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कुछ कह एू 


इसलिये नहीं कि पुस्तक के आरम्भ में प्राक्थन के रूप में 
कुछ कहने की परिपाटी निभानी है, वल्कि इसलिये कि लगभग 
वीस-वाईस साल के गेप? के चाद एक पुस्तक लेकर हिन्दी-संसार 
के सामने आने की कुछ सफाई देनी आवश्यक है | 

मेरा प्रथम दो पुस्तक उपन्यास के रूप में शेलकुमारी? और 
शान्ता? सन्‌ १९२४ और २६ में स्थानीय चाँद-करार्यालय से 
प्रकाशित हुई थीं, जिन्हें हिन्दी संसार ने बहुत पसन्द किया 
ओर दोनों के तीन-तीन चार-चार संस्करण हुए थे । परन्तु उसके 
बाद एक तो पत्रकारिता के व्यस्त जीवन और दूसरे तज्जन्य 
साथ में लगने वाली अस्वस्थता के कारण कोई पुस्तक लिखने में 
समथ नहीं हो सका । 

उन दिलों में अभ्युदया में था । सन्‌ ३० के सत्याग्रह 
आन्दोलन में जेल जाते समय श्रद्धेय पं० क्ष्णकान्तजी माल- 
बीय ( जिन्हें अब स्वर्गीय लिखते हुए अत्यन्त पीढ़ा होती है ) 
अभ्युदय? के सस्पादन और प्रबन्ध का भी सारा भार मेरे निर्वल 
कन्धों पर छोड़ गये थे । अभ्युदय” उन दिनों दैनिक था, रात 
और दिन लगातार काम करते-ऋरते मुझे संग्रहणी हो सयी। 
तभी से स्वास्थ्य वरावर बिगड़ता-सुधरता रहा और डाक्टरों 
तथा गुरुजनों के आदेश से अधिक परिश्रम बचाना पड़ा। 
परिश्रम बचाने के प्रयत्न में स्वभावत: आराम-तलबी आ गयी। 
अब तो पत्र-पत्रिकाओं में विशेष लेख लिखाने के लिये सम्पादऋ 
मित्र जब सर पर सवार होते है, तभी कुछ लिख देता हूँ, फिर भी 
कुछ मित्रों की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ होने के कारख 
उनके रोप का भाजन बनना ही पड़ता है | 


(८) 


अब इतने दिनों बाद प्रस्तुत पुस्तक जो लेकर मैं उपस्थित 
हो सका हूं, उसका एकमात्र श्रेय मेरे आदरणीय मित्र और 
आदशं हिन्दी पुस्तकालय, प्रयाग के संचालक पंडित गिरिधरजी 
शुक्ल को है | गान्धीजी की नोआखालीनयात्रा समाप्त हो चली 
थी ओर शुक्लजी चाहते थे किइस सम्बन्ध में एक पुस्तक 
शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित हो जाय । शीघ्रता के ख्याल से शुक्कज्ी 
ने इन पंक्तियों के लेखक को ही इसे लिखने के लिये वाध्य 
क्रिया । मैंने भी सोचा कि विश्व-बन्य गान्धीजी ने भारत 
की स्त्राधीनता ही नहीं, उसके प्राचीन गौरव-पूर्ण पद प्राप्त 
कराने की छुत्जी साम्प्रदायिक एकता का जो सहान कार्य एक 
नये प्रयोग के साथ उठाया है, उसमें इस पुस्तक द्वारा भगवान 
कृष्ण के गोबर्धेन पर्वत उठाने में गोपों की लकुटियों के रूप में 
क्िंचित सहारा देकर अपना जीवन सफल कर छूँ। इसी कारण 

पुस्तक सामने आ सही और इसके लिये में शुकलजी के प्रति 
अपनी हार्दिक कृतज्ञंता प्रकट करता हैँ। 

पुस्तक के सम्बन्ध में भो कुछ निवेदन कर देना आवश्यक है। 
सम्भव है, इसे कुछ लोग सामयिक साहित्य की चीज सममें। 
किन्तु ऐपा नहीं है । विषय को देखते हुए इसका बहुत बड़ा 
स्थायी महत्व है। गान्धीजी अपने जीवन के चरम ध्येय- 
साम्प्रदायिक्र एकता को प्राप्ति किस उपाय से करना चाहते हैं, इ वी 
का वन इंस पुस्तक में है, अतः यह ऐतिहासिक महत्व की 
वस्तु होगी ओर इसकी उपयोगिता तब तक बनी रहेगी, जब 
तक एकता के ध्येय की प्राप्ति न हो जाय । 

१० सई, १९४७ ई- रामकिशोर मालवीय 


प्रयाग, । | विनीत 
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महात्मा गान्धी को 


नोआखाली-यात्रा 





यात्रा का ऐतिहासिक महत्व 


हमारा मसीहा निक्रल पड़ा है मानवता की रक्षा के लिये | 
निद्र न्द, निर्भय बढ़ता जा रहा है वह सर में कफन वाँधकर 
आतताइयों के बीच । अपने को खतरे में डालकर भी वह सुर- 
छ्वित है | क्‍योंकि उसके पास सबसे शक्तिशाली अख्न है सत्य 
ओर प्रेम का और इस यात्रा का पवितन्न तथा महान उद्देश्य है 
हिन्दू-मुस्लिम एकता का, गुमराहों को राहे-रास्त पर लाने का 
ओर निवलों तथा असहायों की रक्षा का | उसमें न राग है 
नद्वप है। उसके निकट हिन्दू, मुसलमान, सिकख, पारसी, 
ईसाई, अँपेज, यहूदी, जमेन, फ्रेंच, तुके ओर अरब सब एक 
हैं | ऊअँच-नीच, बड़े-छोटे में वह कोई विभेद नहीं करता। सभी 
उसके लिये अपने हैं, पराया कोई नहीं हैं। फिर उत्तके नाम में 
आकर्षण हैं, वाणी में जादू है ओर है तकोँ में बल, जिनके द्वारा 
“वह कद्रर से 'कट्टर विरोधी को अपने वस' में कर लेता | बह, 


म< गान्धी की नोआखाली-यात्रा र्‌ 


निकला है साम्प्रदायिकता को दफनाने के लिये समस्त भू-संडत्त 
के मानव-समाज के कल्याण और उत्थान के लिए ओर पद- 
दलितों के त्राण के लिये | उसका. पुनीतत्रत है समस्त संसार 
के मनुष्यों में से अमीर-गर्रीत्र ऊँच-नीच और छोटे-बड़े का 
भेद-भाव मिटा देना और ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें 
सलुष्य-मात्र को बराबर का अधिकार रहे और जात-पाँत का 
अन्त होकर संसार में केवल एक जाति हो जिसे मनुष्य जाति 
कहा जाय । निस्सन्दे महा पुरुष गान्धी मनुष्य के रूप में 
कोई देवता हैं, जो विश्व के मनुप्य-मात्र के कल्याण के लिये 
अवतरित हुआ है और अपने तपोबल से इस त्रत को पूरा 
करेगा । 

महात्मा गान्थी की नोआखाली यात्रा की घोषणा जब 
हुई थी, ता सारा संसार और विशेषतः भारत एक बार ही 
चिन्तित हो चुका था | लोग यह भय करने लगे थे कि गान्धी 
जी आतताइयों के बीच से कुशल वापस आते हैं या नहीं | 
परन्तु गान्धीजी ने अपने एक बार नहीं सैकड़ों वार किये गये 
इस दाव का सत्यता प्रत्यक्षत: प्रमाशित कर दी कि एक सच्चा 
, सत्याअही अपने प्रेम के द्वारा कट्टर-से-ऊट्टर विरोधों को अपने 
वश में कर लेता है और अत्यन्त प्रबल आक्रमणकारी को भी 
शक्तिहीन बना देता है। जो आलोचक गान्धीजी के इस दावे 
की सज़ाक उड़ाते थे, वे उसे सच्चा प्रमाणित होते देखकर 
असम्य-चाकत रह गये, दातों तले उँगली दबा ली। गान्धीजी 
अपनी यात्रा में अधिकतर मुसलमानों के घरों में ही ठहरे और 


३ यात्रा का ऐतिह/सिक महत्व 


उन्हें अपने प्रेम-पाश में आवद्ध कर लिया । मुस्लिम ख्वियों न 
गान्धीजी को अपने घरों के अन्दर बुलाकर उनके दर्शन किये, 
उनके उपदेश सुने ओर अपने को कृतक्ृत्य माना । 

गान्धीजी की इस यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है, जिसे 
आज से वर्षा पहिले लिखी गया अपनी आत्म-कथा में उन्होंने 
इन शब्दों में प्रकट किया था क्रि-दिक्षिण अफ्रीका के अपने 
अनुभवों के आधार पर मुके इस वात का पूण विश्वास हो 
गया है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये ही मेरी अहिन्सा की 
कटोरतम परीक्षा हागा । मेरा बह विश्वास आज भी ज्यों-का- 
त्यों बना हुआ है। में अपने जीवन में प्रतिक्षण यह अनुभव 
कर रहा हूँ कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा दे | यात्रा के 
प्रग-पग पर गान्धीजी के उपरोक्त कथन की याद आती हैं ओर 
उनके उस संकल्प की परिश॒ति इन शब्दों में प्रतिब्यनित होती 
है कि--जिस काये में में यहाँ लगा हूँ, सम्भव हे बही 
मेरा अन्तिस कार्य हो । यहाँ से में यदि जीवित और अनक्षत 
लौटा तो मेरा यह पुनेजन्म होगा। मेरी अहिस्ता की परीक्षा 
जैसी यहाँ हो रही है, वैसी कभी नहीं हुई थी ।! आज वे गाँव- 
सौँव और घर-घर जाकर अपना प्रेम-संदेश सखुनाऋर साम्प्रदा- 
यिक्रता के विपब्क्ष का मूलोच्छेदन करे रहे हैं।आंज संसार 
'आअकित होकर यह देंख ग्हा हैं कि मुस्लिमलीग द्वारा प्रचारित 
साम्प्रदायिक विद्वप के विपाक्त प्रभाव से प्रभावित धंर्मान्‍्ध 
मुसलमान पानी-पानी दो रहें हैं और ग्लानि का अनुभव कर 
रहे हैं. । 


म० गान्धों की नोआखाली-यात्रा 


यात्रा के तीन प्रधान उद्देश्य 

गान्धोजी की नोआखाली यात्रा के तीन प्रधान उ्ेश्य थे 
जिन्हें गान्धीजी के बंगाल के विश्वास-प्राप्त डा० अनिल्न चक्रवर्ती 
ने गत १४ जनवरी को कलकत्ता यूनीवरसिटी के आशुतोप- 
हाल म॑ भाषण करते हुए बताए थे। आपने कहा था क्वि-- 
गान्धीजी की यात्रा का तीन प्रधान उद्देश्य हैं | पहिला यह कि 
वहाँ के मुस्लिम सम्प्रदाय में आध्यात्मिक भावना उत्पन्नकर 
पड़ोसियों के प्रति मनुष्यता और भाई-चारे का भाव जाग्ररत 
करना तथा साम्प्रदायिक विद्वष का उन्मूलन करना । साथ ही 
उत्तम यह विश्वाप्त भी उत्पन्न करना कि अल्प संख्यक्ों से बैर 
करने से वहुमत सम्प्रदाय वालों की ही आर्थिक हानि है और 
ससार उन्हें अन्यायी तथा अत्याचारी मानेगा, दसरे., अत्या- 
चार- पीड़ित तथा भयभीत हिन्दुओं में विश्वास की भावना 
उत्पन्न करना, जिसके लिये गान्धीजी गाँवां के आन्तरिक भागों 
में गये और इसका दोनों सम्प्रदायों के लोगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
पड़ा । और तीसरा उद्देश्य यह है कि शरणार्थियों को अपने 
गाँवों ओर घरों में फिर से लाकर बसाने के लिये प्रबन्ध कराना 
और शरणार्थियों का भय दूर कर उन्हें वापस आने का साहस 
तथा प्रोत्साहन देना | इस पुननिर्माण कार्य में गान्धीजी ने घरों 
ओर कोपड़ों के बनाने के मसाले का प्रवन्ध करने सजदूरों का 
व्यवस्था करने, जिनकी फसलें नष्ट कर दी गयी हैं उन किसानों 


को तकाबी और कृषि सम्बन्धों कर्ज दिलाने इत्यादि में विशेष 
ध्यान दिया | 


्‌ यात्रा का ऐतिहासिक महत्व 


इन सब के ऊपर गान्धीजी ने अपनी प्रारथना-सभाओं में 
प्रति दिन भयन-त्रस्त और पीड़ित हिन्दुओं से भय का त्याग कर 
साहस लाने ओर मुसलमानों से हिन्दुओं के साथ सानवता का 
तथा अच्छे पड़ोसियों का-सा व्यवहार करने की सार्मिक अपीलें 
का । उसका जादू-सा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है ओर भागे हुए हिन्दू 
अपने गाँवों में आकर फिर बस रहे हैं | गान्धीजी अपनी प्रेरणा 
'से और नोआखाली में अपनी उपस्थिति से नोआखाली के 
रक्त-रंजित और घराशायी गाँवों में ऐसे नूतन नोआखाली का 
निर्माण कर रहे हैं, जो बढ़ाल और भारत की संस्कृति का दृढ़ 
ओर स्मारक होगा? ; 
डा० चक्रवर्ती के ये शब्द और समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
होने वाले विवरण कि शरणार्थी लोग तेजी से अपने गाँवों में 
आकर बस रहे हैं, यह सिद्ध करते हैं कि महात्मा गान्थी की 
नोआखाली-यात्रा ने मुस्लिम लीग द्वारा फैलाये हुए साम्प्रदायिकता 
के बिप को नप्ट करने में क्रितना आश्वयेजनक कार्य कुछ ही 
हफ्तों में किया है, जो अन्य किसी व्यक्ति ही नहीं किसी संस्था 
द्वारा भी महीनों क्या वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता था। 


कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग 


यह बताने की आवश्यकता नहीं कि गान्धीजी को क्‍यों 
नोआखाली जाना पड़ा । इतिहास में वेजोड़ जैसा बीभत्स नर- 
संहार वहाँ हुआ था | लीगी बबेरता के हवन में अगश्शित जीवित 
मनुष्यों की आहुतियाँ जिस प्रकार छोड़ी गयी थी, अबला स्त्रियों 
पर जो पशुओं को भी लज्जित करने वाले अत्याचार हुए थे 
सम्पत्तियों की लूट और होलियाँ जैसी मचायी गयी श्री 
जघन्यता और ऋरतायें जिस प्रकार खुलकर खली थों, उन्हें 
अनुभव करते और जानते हुए उन स्थानों के नाम से मानवता 
थर-थर काँपती थी। यह स्वाभाविक ही था कि इन अत्याचारों 
से सताये हुए लोगों को फिर वहाँ जाने का साहस क्‍यों और 
कैसे होता ? ऐसी दशा में हिल्दू-मुस्लिम एकता के अनन्य प्रव- 
तेंक और दीनों तथा असहायों. के अन्यतम सहायक महात्मा 
गान्धी साम्प्रादायिक बिद्द प्र के ,चरम- सीमा तक पहुँच जाने 
पर किस प्रकार अपनी जगह पर बेठे रह सकते थे और अन्त 
में आपको अपने सामने उपस्थित देश की स्वाधीनता के प्रश्न 
को अपनी अन्तिम अबस्था मे सामने खड़ा देखकर भी उसके 
इल का प्रश्न कांग्रेंस के अन्य उच्च अधिकारियों पर छोड़कर 
अपने जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य हिन्दू-मुस्लिम एकता के अ्रयत्न के 
निमत्ति नोशाखाली की यात्रा के लिये अकेले ही प्रस्थान कर 
देना पड़ा । 


७ कॉम्रेस और मुस्लिम लींग 


भारतीय राजनीति के पाठकों से यद्द छिपा नहीं कि कांग्रेस ने 
भारत को अंग्रज़ों के चंगुल से मुक्त कराकर फिर स्वाघधीन करने 
के सर्वोपरि साधन हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिये अपने जन्सम-काल 
से ही पिछले ६१ चर्षा के अन्दर क्या-क्या प्रयत्न किये। परन्तु 
कांग्रेस की वागडोर जब से गान्धोजी के हाथ में आयी उस 
समय से साम्प्रदायिक एकता को कांग्रेस के कार्य-क्रम में सर्वे 
प्रथम उसके लिये स्थान देकर भगीरथ प्रयास किये गये। इसके 
विपरीत मुस्लिम लीग ने अपने जन्म के समय से. ही अंग्रेजों 
के हाथ की कठपुतल्ली बनकर 'इन दोनों प्रयत्नों में कितनी 
बाधायें डालीं ओर आज तक डालती चली आ. रही है, यह भी 
स्ंधिदित ही है | किर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इन 
कार्यो पर एक विहँसम हृष्टि डाल लेना यहाँ अप्रासंगिक न 
होगा और उससे इस्लिम लीग की अढ़ड्ा डालने वाली ओर 
देश द्रोहिता की नोति के चरम रूप को संक्षेप में समम लेने में 
सह्दायता मिलेगी । 

कांग्रंस ने देश की एक मात्र राष्ट्रीय संस्था होने के नाते 
देश वासियों में स्वाधीनता की आग जिस प्रकार फूँकी और 
विदेशी शासन की जड़ पर प्रह्मर क्रिया, उसे देखते हुए अंग्रेजों 
की रूह काँप उठी और उन लोगों ने भारत पर अपना राज्य 
बनाये रखने के लिये कांग्रेस की शक्ति नष्ट करने तथा स्वाधीनता 
के मार्ग में बाधा डालने के लिये मुसलमानों को कांग्रेस से अलग 
करने के निमित्त मुस्लिम लीग की स्थापता करायी | १९०६ में 
अंग्रेजों के अनन्य भक्त आगा खाँ की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग 


है 
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स्थापित हुई, जिसके दो मुख्य उद्देश्य श्रे--(१) ब्रिटिश सरकार 
के प्रति बफादारी ओर (२) मुस्लिम हितों की रक्षा । अपने 
समय के स॒प्रसिद्ध सरकार-परस्त सर सेयद्‌ अहमद खाँ लीग 
के खास हिदायतियों में से थे, जिन्होंने सरकारी मशीनरी के 
कल्न-पुर्ज तैयार करने के लिये अलीगढ़ में मुस्लिम लीग कालेज 
की स्थापना की, जिसे बाद में शीघ्र ही यूनीवर्सिटी का रूप 
दिया गया । वहाँ से पढ़कर निकलने वाले अधिक्रतर शिक्षित 
मुस्लिम युवक सरकारी नौकरियों में लिये जाते थे जिनमें अली- 
बन्धु (मौ० मोहम्मदझली और शोकतञअली) भी थे । मुस्लिम 
लीग और अलीगढ़ कालेज का काय प्राय: साथ-पाथ चल्ला। 
मुस्लिम लीग वाहर मुस्लिम जनता में सरकारी प्रचार करंती 
थी और अलीगढ़ कालेज मुस्लिम युत्रकों को इस काय के 
लिये सरकारी नॉकरियों में भेजकर सरकारी संस्थाओं के अन्दर 
जाकर काम करता था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज मिल 
रहा है। कांग्रेस घिरोधी प्रचार करने और साम्प्रदायिकता का 
विंप फैलाने में अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के शिक्षित युवके अपढ़ 
और 'लफंगों को भी मात कर रहे हैं। 

' काँग्रेस की शंक्ति जिस प्रकार देश में बढ़ती गयी, उसी परि- 
भाण में सरकार भी मुस्लिम लीग को वल'भप्रदान करतो गयी 
और फूट डालंकर शासन करने की नीति पर चलते हुए वह 
मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करने के लिए उनकें सामने टुकड़े 
फेंकतो गयी | जितना ही अधिक प्रयत्न कांग्रेस ने हिन्दू-मुस्लिम 
' एंकता के लिये और स्वाधीनता की: लड़ाई में: मुसलमानों को 


ए, काँग्रेस और मुस्लिम लीग 
शामिल करने के लिए किया, उतना ही प्रयह्न ब्रिटिश सरकार से 
मुसलमानों को कांग्रेस और आज़ादी की लड़ाई से अलग रखने के 
लिए किया, जो देश के राजनीतिक घटनाओं और साम्प्रदायिक 
एकता के प्रयज्नों के पिछलें तीस-ब्रत्तीस वरसों के इतिहास पर 
दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है । इन घटनाओं का पूरा विवरण 
देने के लिए तो एक अलग अन्य लिखने को आवश्यकता पड़ेगी. 
इसलिए इस छोटी सी पुस्तक में उनका अत्यन्त संक्षेप में उल्लेख 
करके ही सम्तोष अहण करना पड़ेगा । 
मुस्लिम लींग यदि बैघ रूप से और शान्ति के साथ अपना 
कार्य करती ओर कांग्रेस के रास्ते में अड़ गे न लगाती, तब भी 
गनीमत होती किन्तु वहाँ तो अंग्रंजों का प्रोत्साहन कास कर 
'रहा था, कांग्रेस की बढ़ता हुई शक्ति का देखकर उनके पेर के 
नीचे की जमीन खिसकती जा रही थी, अतः उतने ही वेग से 
वे भी मुस्लिम लीग को बल प्रदान करते हुए कांग्रेंस से सम- 
मौता न करने के लिए उसे उभ्माड़कर एकता होने में वाधा खड़ी 
करते जाते थे । 
'. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कांग्रेत अपने जन्म-काल 
से दी मुसलंमानों को सम्मिलित कर आजादी की लड़ाई में 
उनका सहयोग।/लेने का प्रयत्न करती चल्ली आ रही है। कितने 
' ही मुसलमान नेता कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके हैं। कांग्रेस को 
हिन्द्ओं की संस्था कहने वाले मुस्लिम लीग के बतेमान नेता 
मि० जिन्ना भी पहिले कांग्र स में थे, किन्तु १६१५ में कांग्रेस ने 
सरकार से अहयोग करने करा निश्वय किया, तो सरकार परस्तत 


म० गान्धी को नोआखाली-यात्रा २० 


मि० जिन्ना पेतरा बदलकर कांग्रेस से अज्षग हो गए । इसमें 
सन्‍्देह नहीं कि समय-समय पर मुस्लिम जनता ने भी 
काँम्रेस के आन्दोलनों में सहयोग करते हुए क्ुवीनियाँ की हैं । 
कितने ही मुप्तल्लमानों ने गोलियाँ खायीं, लाठियाँ सही हैं, जेल 
गए हैं और सम्पत्ति की हानियाँ उठायी हैं, परन्तु अंग्र जों और 
मुस्लिम लोगियों के कुचक्रों के कारण यह सहयोग सामूहिक 
और स्थायी नहीं रह सका | काँग्र स ने समय-समय पर अपने 
सात अधिवेशनों में अध्यक्ष-पद मुस्लिम नेताओं को दिए हें । 
सन्‌ १८८४ से कांग्र स की स्थापना के दो ही साल बाद ६८८७ के 
तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष श्री बदरुद्दीन तैयवजी बनाए गए | 
उसके बाद १८५९६ में मोहम्मद रहीमत उल्ला सयाना, १५९१३ में 
वाचाब सैयद मोहम्मद, १५१८ में सर इसन इमास, १५२१ में 
हकीम अजमल खाँ, १९२४ और २५९४८ में मौलाना अबुल 
कल्लाम आजाद ( दो बार ) १९२४ में मोल्ञाना मोहम्मद अली 
ओर १५९२७ में डा० अन्सारी कांग्र स के अध्यक्ष बनाये गये ! इन 
सभी सुम्लिम नताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष-पद्‌ से कांग्रेस के श्रति 
किये जाने वाले मुस्लिम सन्‍्देहों का निराकरण किया, यह सिद्ध 
किया कि कांग्रेस हिन्दुओं, मुसलमानों और सभी धर्मावलम्बियों 
को आजादी के लिये लड़ रही है और स्वराज्य में सभी मजहबों 
के लोगों को बराबर से अधिकार रहेंगे, इसलिये मुसलसानों को 
बिना किसी शक-सुबह के कांग्रेस में शामिल होना चाहिये। 
परन्तु इस के विरोध में अँग्र जों द्वारा अन्दरूनी तौर पर ओर 
सुस्लिम लीग द्वारा खुल्लम-खुल्ला मूठे प्रचारों के कारण अप 
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मुस्लिम जनता कांग्रेस के घनिष्ट सम्पर्क में न आ सकी | फिर 
भी कॉपर स हताश नहीं हुई और इसने वास्तव में हिन्दू द्वितों 
को हानि पहुँचाकर ओर हिन्दुओं के प्रति अपने दायित्व की 
अवहेलता करके भी मुसलमानों को खुश करने के अमिश्राय से 
उनसे कितनी ही वार सममीते के प्रयत्न किय | इसके लिये सन्‌ 
१९१६ में प्रथम बार समझोता लखनऊ में हुआ, जो 'लखनऊ- 
पैक्ट! क नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि स्वर्गीय लोकमान्य तिलक 
सब्श राष्ट्रबादी नेता भी इसके विरुद्ध थे, क्योंकि! इससे 
हिन्दुओं के हितों पर कुढ़ाराघात होता था और जिसका केबल 
आज़ तक मूल्य ही नहीं चुकाना पड़ा बल्कि जो मुसलमानों को 
अपनी साँगें वराबर बढ़ाने का मोत्साइन देने सें सहायक भी 
हुआ। परन्तु यह समझोता केवल इसी भावना से क्रिया गयः कि 
मुसलमान सन्तुष्ट हो जायें और कांग्रस के साथ मिलकर 
आजादी के लिये प्रथन्न करें । मगर अपर हुआ उल्टा | मुसल्ल- 
मानों ने इसका अथ यह लगाया कि आजादी की लड़ाई में 
मुसलमानों के शामिल होने के नाम पर हमेशा काँग्र स से सोदा- 
कर भारी मूल्य चुकाया जा सकता है। अतः उनको माँगें सुरसा 
के मुँद की भांति वरावर बढ़ती ही गयी । मर्ज बढ़ता गया ज्यों- 
ज्यां ददा की! काम स और लीग के समकीतों का इतिहास यही 
प्रतिध्चनित करता है । समय-समय पर एक दी ओर तीन बार 
नहीं, कितंनी ही वार समभौते के अयन्न हुए, जिनमें मुसलमानों 
को कॉम्रेस ने भारी कीमतें अदा की | इसके अतिरिक्त जब-अब 
भारी मामले पेश हुए, वब-तब ब्रिटिश सरकार नें मुसलमानों के 
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सामने भारी डुकड़े फेंके ओर मुसलमान समझभोते की वार्ता 
तोड़कर सरकार से जा मिलते | इसके उदाहरण प्रयाग में महा- 
सना मालवीय जी और .अलबर-नरेश द्वारा घुलाय गये एकता 
सम्मेलन, १९३१ की गोल मेज कान्फरेस तथा १९४५ के शिमला 
सम्मेलन की वार्ताओं से मिलते हैं, जब कि समझौता होते-होते 
ब्रिटिश सरकार के कुचक्र के कारण भंग हो गया । इसके बाद 
१९४२ में क्रिप्स-मिशन आये पिछले दो वर्षों के अन्दर महात्मा 
गान्धी द्वारा बारम्बार मि० 'जिन्ना का द्वार खटखटाने और 
ब्रिटिश मंत्रिदल मिशन के भारत आने और कांग्रेस तथा लीगी 
प्रतिनिधियों के लन्‍्दन बुलाये जाने के समय हुई सममोते की 
वार्ताओं के सभी बार भंग होने की. ताज्ी घटनाएँ अखबार 
पढ़ने वाल्ों तथा देश की गति-विधियों की जानकारी रखने 
वालों से छिपी नहीं है । 


हिन्दुओं के प्रति कांग्रेस की जिम्मेदारी 


संक्षेप में यहो कहा जा सकता है कि कांग्रेस जितना ही .सम- 
भौते के लिये मुस्लिम लीग और मि० जिज्ञा को खुशामद, करती : 
गयी, उतना ही लीग और जिज्ना का दिमाग सातवें आकाश पर 
चढ़ता गया। सच तो यह है कि गान्धीजी ने जिन्ना. के घर 
बार-बार जाकर उनका महत्व बढ़ा द्या | यह बात बड़ी वेदना 
के साथ कहनी. पड़ती है कि हिन्दुओं के त्याग और बोटों से ही 
शक्ति प्राप्त करनेवाली कांग्रेस. ने हिन्दुओं के प्रति अपनी, जिम्मे 
दारी झ्ुलाकर मुसलमानों को अधिकाधिक अधिकार दिये और 


आओ के हितों की हानि पहुँचायी यद्यपि काँग्रेस ने यह सब 
7 केवल देश की स्वत॑न्त्रता के लिये और उसे अंग्रेजों की 
मी से मुक्त करने के लिये। एक ओर जब कि मुस्लिम लीग 
तमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध उभाड़ने और सद्लठित करते 
लिये सब कुछ किया, काग्रेस ने सदा हिन्दुओं को ही 
या। साम्प्रदायिक दढ्नों में कॉपर स हमेशा तटस्थ रही और 
( मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को दंगे के लिये सद्गाठित किया 
: दड़ों में भा हर प्रकार से मुसल्लमानों को सहायता 
वायी । काँग्रेस ने यह कमी नहीं सोचा कि हिन्दू सहासभा 
साम्प्रदायिक संस्था घोषित. कर और उसे बदनाम कर हिंदुओं 
उसने एकमात्र अपने अभाव में रखा है, अतः हिन्दुओं की 
| का प्रधान उत्तरदायित्व उसी पर है। यद्यपि यह कहा जा 
ता है कि कॉम्रेस एक राष्ट्रीय संस्था होने के नाते केचल 
दुओं के लिये ही कुछ नहीं कर सकती । परन्तु तथ्य को 
तबिकता की कसीटी पर कसकर देखना ही होगा। आखिर 
दुओं की और उनके हितों की रक्ता कैसे की जाय ? राष्ट्रीय 
प्रना से ओत-प्रोत होने के कारण हिन्दुओं पर हिन्दू महा- 
॥ का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसी दशा में काँग्रेस के सिवा 
दुओं के लिये दूसरी कौन ऐसी संस्था है. जो सामूहिक्र सक्कूट 
ते पर उनकी रक्षा का प्रवत्थ करे ? परन्ठु कांग्रेस ने कदाचित 
उप के इस पहलू की ओर कभी ध्यान नहीं दिया केवल इस 
ल्लसे कि मुसलमान नाराज नहों जायें और यह सब होते 
भी कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को प्रसन्न रखने का ही प्रयत्न 
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किया | सगर यह सब होते हुए भी सुस्लिम लीग और लीगी 
नेता बिल्कुल सफेद मूठ बोलकर कॉम स को मुस्लिम विरोधी 
हिन्दू संस्था कहते हुए संसार की आँखों में घूल मोक्ा चाहते 
हैं और मुस्लिम जनता में कांग्रेस के विरुद्ध विष वो रहे है. 


लीगी अड़'गों का इतिहास 


एक ओर यह राष्ट्रीय और साम्प्रदायिक एकता के लिये 
कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को राजी करने का इतिहास हैं ओर 
दूसरी तरफ अपने सरासर मूंठे प्रचार द्वारा मुसलमानों की 
कांग्रेस से अलग करव और कांग्रेस के स्वराज्य प्राप्त करने के 
मार्ग में रोड़े अटकाने का देश द्रोहिता का मुस्लिम लीग का 
इतिहास है। शुरू में मुस्लिम लीग का मुसलमानों पर कोई 
प्रभाव नहीं था और न उसका कोई आकषेक प्रोग्राम ही था| 
१९१९ में कांग्रेस ने जब ,सरकार से असहयोग का 'अस्ताव 
पास किया, तो मि० जिन्ना सहित कुछ मुस्लिम नेता जेल जाने 
के भय से कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम लीग: में शामिल हो 
गये । आन्दोलन चलाने का दरीका कांग्रेस से सोख कर निकले 
हुए मि० जिजन्ना न मुस्लिम ' लीग का नेतृत्व अपने हाथ में 
लिया और लीग को कांग्रेस के विरुद्ध 'खड़ो कियां। ब्रिटिश 
सरकार भी सुंस्लिम लीग को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने 
लगी । भुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक 
सीटें व्यवस्थापिका समाओं में दी जाने लगी. और सरकारों 
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१४ काँग्रेस और मुस्लिम लीग 


मुस्लिस लीग का प्रभाव मुसलमानों सें अधिक बढ़ने ल्लगा और 
१९३७ सें व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव में. मि० जिन्ना को 
अधिक सकलता मिली । मुस्लिस लीग की बढ़ती हुई शक्ति को 
देखकर कांग्रेस ने भी लीग से समझौता करने के प्रयत्न फिर 
आरम्ध किये। १९५८-३५ में भान्धीजी, नेहरूजी और श्री 
सुभापचन्द्रवोस 'प्यादि कांग्रेसी नेताओं और मि० जिन्ना के 
तब्रीच समझौते की बातोएं आरम्भ हुईं किन्तु ४० जिन्ना की 
अन्य ,यपूर्ण १४ शर्तों के कारण समझौता नहीं हुआ और बातों 
भड़ हो गयी । १५४० में मुस्लिस लीग ने अपने लाहौर अधि- 
चेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया । लीग का पाकिस्तान 
का यह प्रस्ताव बस-बिस्फोट के रूप में सापने आया, जिसका 
हश में सभी दलों और बर्गा द्वारा घोर विरोध किया जाने 
लगा | यहाँ तक्त कि लीग से इधर समस्त मुस्लिम संस्थाओं ने 
भी इसका विरोध किया, जिनमें जमायत-उल-उलमा, मजलिसें 
अहरार, मौमिल कान्फरेन्स, शिया कान्फरेन्स, आजाद मुस्लिम 
काम्फरेन्स, अंजुम ने वतन इत्या.द के नाम विशेष उल्लेखनीय 
है | ब्रिटिश सरकार ने सी समय-छयय पर पाकिस्तान का विरोध 
किया और ब्रिटिश मंत्रिदल ने सी उसे आपश्तजनक अव्याव- 
हारिक और घातक वताया। यही नहीं अन्य देशों के राज- 
नीतिब्लों ने भी मि० जिन्ना को पाकिस्तान सम्बन्धी मांग की 
आलोचना की । परन्तु मुस्तिम लीग अपनी पाकिस्तान की माँग 
पर बराबर दृढ़ रही । 

द्वितीय महा युद्ध समाप्त होने के बाद संसार की परिस्थिति 
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और दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तेत हुआ और कांग्रेस की 
स्थाधीनता की सांग ने असाधारण उद्रता धारण की । इसके 
फल-स्वरूप १९४२ सें क्रिप्ल-मेशन आया । किन्तु उसको अदृढ़ 
नीति के कारण कांग्रेस से उसका समझौता नहीं हुआ | उसके 
बाद गत व १९४५ में ब्रिटिश मंत्रिदल समभोता करने को 
आया और उसने कांग्रेस से समकोता कर विधान परिषद्‌ बुलाने 
की बात स्वीकार की और अस्थायी राष्ट्रीय सरकार भो बनायी, 
जिसमें कांग्रेस ने सहयोग दिया। परन्तु मुस्लिम लीग ने फिर 
भी कांग्रेस से सममौता नहीं किया और अस्थायी सरकार तथा 
विधान परिषद्‌ में सम्मिलित होने में इनकार कर दिया।._ 


व्तीगका सीधा हमला दिवस और उसके बाद 


कलकत्ता ओर पूर्वी बड़ाल का रक्तपात 
कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा सममोते के ज्यों-ब्यों 
प्रयत्न होते रहे, त्यों-त्यों मुस्लिम लीग और मि० जिन्ना अकड़ते 
गये ओर पाकिस्तान की उनकी मांग जोर पकड़ती रही। लीग 
की ओर से वारस्व्रार यही स्पष्ट रूप से' कहा गया क्रि बिना 
पाकिस्तान की मांग को आधार माने हुए कोई सममोता नहीं 
हे। सकता और न मुस्लिम लीग ब्रिटिश मंत्रिदल को योजना 
स्वीकार करेगी । मुस्लिम लीग द्वारा मंत्रिदल की योजना अस्वी- 
कार करने पर कांग्रेस ने बहुत सो व-विचार के वाद यह्‌ योजना 
स्वीकार कर ली ओर केन्द्र में अस्थायी सरकार का निर्माण 
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ । इससे मुस्लिम 
लीग को बड़ी खिलियाहट हुई और उसने अस्थायी सरकार 
बनायी जाने का विरोध करना शुरू क्रिया । देश के सभी भागों 
में सभायें कर लीगी नेताओं ने खुल्लम-खुल्ला हिंसा तथा मार- 
काट करने का प्रचार किया । गेर-मुसलपांतों की ओर से बढ़े-बड़े 
लोगों ओर अखबारों ने यद शिकायत भी की कि सरकार लीगी 
नेताओं का मार-काट का प्रचार करने की छूट क्‍यों दे रही है, 
किन्तु बायसराय और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की 
कमजोरी के कारण हिंसा प्रचारक लीगी नेताओं के विरुद्ध कोई 
_ रोक-थाम नहीं की गयी | 
डर 
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मुस्लिम जनता सें खुल्लम-खुल्ला बगावत का प्रचार करने 
के बाद मुस्लिम लीग की कार्य-समिति ने २९ जुलाई को यह 
निश्चय किया कि मंत्रिमंडल योजना और.अस्थायी सरकार के 
विरोध में सारे देश में प्रत्यक्ष आन्दोज्नन ( डाइरेक्ट ऐक्शन ) 
दिवस मंनाया जाय | अतः इप्त निश्चय के अनुसार १६ अगस्त 
सन्‌ १९४७६ को देश सें यह दिवस लीग की ओर से सनाया गया । 
चड्ाल और सिन्ध प्रान्तों की मुस्लिम लीगी सरकारों ने इस दिन 
सरकारी दफ्तरों को भी बंन्द करने की आज्ञा दे दी । केन्द्रीय सर- 
कार के विरुद्ध इन दोनों प्रान्तीय सरकारों का विरोध-प्रदशशन 
करना कितना अवैध और मनसाने ढंग से काये करना था, इसका 
कोई ख्याल नहीं किया गया और इन दोनों प्रान्तों के गवनर ने 
भी लीगो मंत्रियों के इन कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 

कज्ञकत्ते में सीधा हमला दिवस के नाम पर हिन्दुओं. का 
अत्यन्त भयानक कत्लेआम, किया गया और उनका माल-मता 
घर-बार सब जलाकर भम्म कर दिया गया। नगर के विभिन्न 
भागों में हिन्दुओं पर सहसा हमला कर दिया गया | डनकी 
दूकानें और बड़े-बड़े कारखाने जला.डाले गये । बेगुनाह ख्ियों 
ओर बच्चों को काट-काटकर सड़कों और गलियों पर फेंका गया, 
बस्ती का बस्तियाँ स्वाहा कर दी गयीं; जलते हुए घरों से जिन 
लोगों ने निकलने का प्रयत्न किया उन्हें उन्हीं आगों में फोंक दिया 
गया, फ़रितने ही लोगों को मारकर गज्जा में, झुत्रों में, जमोन के 
अन्दर की नालियों ( मैन-होल्स ) में फेंक दिया गया, ख्रियों 
का अपहरण किया गया, और कितनी ही अवलाओं का सतीत्व 
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नष्ट क्रिया गया | निस्सन्देंह कल्कत्ते में जा नृशंसताएँ हुई, 
बबरता और जघन्यताओं का जैसा क्रर नतन वहाँ देखने में 
आया वह संसार के इतिहास में वेजोड़ है । एक लीगो नंता ने 
अपन भाषण में जो एक्र वार यह कहा था कि नादिरशाह और 
चंगेज़ खाँ के दिन फिर ला देंगे, उसे कलकत्ते के लीगियों ने कर 
दिखाया । उन पाशबिक क्ृत्यों को देखकर यूरोपियन और 
एंग्लो-इंडियन तक थर्रा उठे थ्र और एंग्लो-इंडियन अखबारों 
तक ने लीगी मंत्रिमंडल तथा प्रधान मंत्री मि० सुदरावर्दी की 
घोर भतेस्ना की थी। कलकत्ते के एरिया “कमांडर त्रिग्ने डियर 
मि? स्मिथ ने एक प्रेस कान्फरेन्स में लीगी शासकों के 
हथकंडों की घोर निन्‍द्रा की थी और यह कहा था कि कलकत्ते 
में जिस पमय उपद्रव हो रहे थे, पुलिस से क्राम नहीं लिया 
गया था। सटिटेसमन! पत्र तक ने जो कि लींगी मंत्रिमंडल 
का सदा हिमायत करता था, लीगी मंत्रिमंडल को कंलझ्लित 
घोषित किया । स्टिेंटतभेन! के कथनानुसार कलकचते का रक्त- 
रंज्ञित उपद्रत लग़ी शासकों का पहिले से तैयार किया हुआ 
पड़यंत्र था। जो कुछ भी हुआ वह सत्र प्रधान मंत्री सुहरावर्दी 
की जानकारी में हुआ था । लीगी गुण्डे प्रत्यक्ष रूप से 
लारियों में बेठकर दूकानों में आग लगाते और लूटते जाते 
श्रे, जिन्हें रोकने के लियेन पुलिस थी और न फौज। गुण्डों 

का पूरा राज्य था| दो दिन तक हिन्दुओं की अपार घन-जन 
की हानि हुई | ४ 

. यह सब था लीग के सीधे हमले के गुप्त काय-क्रम का एक 
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छ. 


हिस्सा और इस वात का नमूना कि पाकिस्तानी शासन में हिंदुओं 
के साथ कैसा ठपवहार किया जायगा । 

गान्धीजी ने कलकत्ते के उपद्रवों के सम्बन्ध में गत २५ 
अगस्त के 'हरिजन ने लिखा है कि कल्कत्ते के उपद्रवों से यह 
तय हो गया है कि डाइरेक्ट-ऐक्शन क्‍या है और आगे क्‍या 
होगा | यद्दि यही स्थिति कुछ और समय तक जारी रही, तो 
कलकत्ता वड़ी-बड़ी इमारतों का नगर नहीं रह जायगा ? 

लन्दन के मुस्लिम निवासियों ने भी कलकत्ते के अत्याचारों 
के लिये लीगी मंत्रिमए्डल की निन्‍द्रा करते हुए यह कहा था कि 
दुष्टाचारी ल्ीगी मंत्रिमंडल हटा दिया जाना चाहिये | 


नोआखाली का रक्तनसनान 


कलकते में खून की नदी बहाने. के वाद भी लीगियों की 
गक्त-पिपासा शान्त नहीं हुई । पाक्रिस्तान की जड़ जमाने के लिये 
वे हिन्दुओं को बल्नलाल और खास कर पूर्वी. बंगाल से नेस्तनावूद 
कर देने का स्वप्न देख रहे थे। अतः नोआखाली और टिपरा 
जिलों में लीगियों ने-आग भड़कानी शुरू कर दी । पहिले छोटे- 
मोटे गाँवों में थोड़ी संख्या में रहने वाले हिन्दुओं को छूटना- 
पीटना और सताया जाना शुरू किया गया और धीरे-धीरे 
उत्पात बढ़ने लगा । ह 
१० अक्टूबर से नोआखाली जिले में संगठित रूप से ,उपद्रव 
शुरू हुए | जिनमें रामगंज, बेगमर्गंज, लक्ष्मीपुर आदि थानों के. 
गाँव भयद्भुर कांडों के शिकार बनायें गये । घातक हथियारों से 
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लैस होकर हजारों की संख्या में मुसलमानों ने हिन्दुओं की 
हत्या करना, रछूट-पाट मचाना और घरों को जलाना आरम्भ 
किया | साथ ही स्लियों का अपहरण, बलात्कार और धर्म-परिः 
वर्तेन भी किया जाने लगा | मन्दिरों और अन्य देव-स्थानों के 
भी अछूता नहीं छोड़ा गया। उपद्रवों की बढ़ती हुई. आर 
देखकर हिन्दू नेताओं ने और कलकत्ते में रहने वाले नोआखारल 
के लोगों ने बंगाल के प्रधान-मन्त्री मि० सुहरावर्दी का ध्यान 
आकर्षित किया, किन्तु कोई सुनवायी. नहीं हुई । 

प्रतिदिन अधिकाधिक लोमहपक विवरण आने लगे | 
आजाद भारतीय हिन्दू महासभा के प्रधान मन्‍्त्री श्री आशुतोप 
लाहिड़ी ने एक वक्तव्य में बताया कि--नोआखाली- जिले की 
२४० बर्गे सील तक की हिन्दुओं की बस्तियों को हजारों मुसल 
मानों, की भीढ़ों ने घेर कर सैकड़ों हिन्दुओं का वध किया 
छूटा-पाटा और हजारों को झुसलमान्न बनाया । मारे गये 
हिन्दुओं की संख्या सेकड़ों नहीं वल्कि इजारों में है। एक लाख 
से अधिक हिन्दू मुसलमान चना लिये गये हैं (? बंगाल सरकार 
की एक विज्ञप्ति में भी चताया गया कि १० अक्टूबर से नोआ 
खाली जिले के.हिन्दुओं पर दर्दनाक अत्याचार किये गये हैं. 
१७ अक्टूबर को समाचार मिला कि नोआखाली और टिपर 
जिलों में हजारों आदमी मार डाले गये हैं, हजारों घर जल 
कर भस्म कर दिये गये हैं और सेक़ड़ों हिन्दू स्त्रियाँ भग 
लेजाकर मुसलमान बना ली गयी हैं। स्टेटस मैन! पत्र मे 
प्रकाशित क्रिया कि नोआखाली और टिपरा जिलों के डेढ़ लार 


म० गान्धीकी नोआखाली-यात्रा २२ 


हिन्दू इन अत्याचारों के शिकार हुए हैं । हजारों की संख्या में 
हिन्दू भाग कर कोमिल्ला तथा अन्य स्थानों को गये । 
परिस्थिति अधिकाधिक बिगड़ती देखकर कांग्रेस के अध्यक्ष 

आचाय कृपलानी और श्री शरत्‌ चन्द्रबोस वायुयान द्वारा 
नोआखाली जिले को दौड़े गये और घटना-स्थलों का निरीक्षण 
किया । ध्वस्त और जलाये गये स्थानों को अपनों . आँखों से 
देखने तथा अत्याचारों का विवरण अपने कानों से सुनने के 
बाद राष्ट्रपति आचाये कृपलानी ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया । 

यह वक्तव्य किसी हिन्दू समाजवादी नेता. का नहीं बरन्‌ साम्प्र- 
दायिकता से कोसों दूर रहने वाले राष्ट्रीय संस्था स्वतः कांग्रेस 
के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी का है, जो घटनाओं की पूर्ण रूप 
से छान-बीन करने के वाद प्रकाशित किया गया है और उससे 
प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि इन समस्त पाशविक तथा बेर 
काण्डों के लियें मुस्लिम लीग नेता किस हद तक जिम्मेदार हें 
ओर बच्ञाल की लीगी सरकार न केवल हिन्दुओं की जान-नमाल 
की रक्षा करने के प्रति उदासीन रही वल्कि लीग गुंडों की तनिक 
भी रोक-थास न कर उन्हें किस तरह प्रोत्साहित किया | 


राष्ट्रपति कृपलानी की रिपोर्ट 


राष्ट्रपति आचार्य कृपलानी ने पत्र-प्रतिनिधियों के बीच 
भाषण करते हुए कहा था कि चाँदपुर और नोआखाली के 
भीतरी भागों का दौरा समाप्त कर चुकने के उपरान्त मैं निम्न 
निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, जो कि मेरा विश्वास है किसी भी निष्पक्ष 
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जाँच-अदालत के सामने स्थानिक शहादत के साथ सत्य प्रमा- 
खित्र किये जा सकते हैं | 

ये निष्कर्प इस अ्रकार हैः--(१) नोआखाली और टिपश 
जिलों की हिन्दू आवादी पर किया गया आक्रमण पूर्ष आयोजित 
और पूव संगठित था | इसकी योजना मुस्लिम लीग ने तैयार 
की थी | यह मसुम्लिस लीग के ग्रोपेगेण्डा का परिणाम था। 
स्थानीय शहादतों से यही साबित हुआ कि इसमें गाँवों के प्रमुख 
लीगी नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था । (२) जो कुछ होने वाला 
था उसकी चेतावनियाँ अधिकारियों को पहले दी जा चुकी थीं। 
तत्सम्बन्धी ज्षेत्रों के प्रमुख हिन्दुओं ने उन अधिकारियों को जवानी 
ओर लिखित रूप में ये चेतावनियाँ दी थीं। (३) मुसलमानों में 
आमतौर पर यह विश्वास फैला हुआ था कि यदि हिन्दुओं के 
खिलाफ कुछ किया गया तो सरकार मुसलमानों के विरूद्ध कोई 
कार्रवाई न करेगी। (४) मुसलमानों ने यह तरीका अख्तियार किया 
था कि वे सेकड़ों के ओर कहीं-कहीं हजारों की संख्या में जमा 
होकर और तब वे हिन्दुओं के गाँत्रों या मिश्रित आबादी वाले 
गांवों के हिन्दुओं के घरों पर हमला करते । थे लोग पहले मुस्लिम 
लीग के लिये और कभी-क्रमी कलकत्ते के उपद्रवों के मुस्लिम 
पीड़ितों के लिये चन्दे की माँग करते । जबदेस्ती वसूल किये जाने 
बाले इन चन्दों की रकम बहुत गहरी कभी-कभी तो १०००० रू० 
तक था उससे भी अधिक होती थी। चन्दे वसूल कर लिये जाने 
के बाद भी हिन्दू आबादी सुरक्षित नहीं थी | वाद में वहाँ पर 
डपद्वियों की सेना या भाड़ दिखाई देवी और बह हिन्दू घरों को 
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छटती | अधिकांश मामलों में हिन्दुओं के छूटे हुए घंर जला 
दिये जाते थे। उपद्रवी केबल रुपये पैसे आभूषण या अन्य 
मूल्यवान वस्तुएं ही नहीं वल्कि काम में आने वाला प्रत्येक 
सामान--जैसे अनाज, वर्तेन, कपड़ा आंदि-लूट लेते थे। 
वे कभी-कभी किसी हिन्दू घर की छटने से पहले उत्षमें रहने 
वाले व्यक्तियों से मुसलमान वन जाने के लिये कहते | किन्तु 
घमपरिव्तंन- के बाद भी वे लूट और आगजनी का शिकार 
बनने से बच नहीं सकते थे | (५) आक्रमणुकारी मुस्लिम भीड़ 
वही नारे लगाती जो कि मुस्लिम लीग के नारे हैं--जैसे “लोग 
जिन्दाबाद” ''पाकिस्तान जिन्दाताद” “लड़ के.लेंगे पाकिस्तान” 
“मार के लेंगे पाक्रिस्तान? । 

हिन्दू आबादी से यह्‌ भी कहा जाता कि ऋलकत्ते के उपद्रवों 
में मुसलमानों की जो जानें गग्री हैं उसी के बदले के रूप में यह 
छूट मार, आगजनी और हत्यायें हो रही हैं। उपद्रवियों का 
मुकाचला करने वाले सभी व्यक्तियों को कत्ल कर दिया जाता। 
कभी-कभी तो उन पर गोलियाँ चलायी जातीं, क्‍योंकि आक्रमण- 
कारियों के पाप्त बन्दूके थीं | ये बन्दूकें या तो मुस्लिम जमींदारों 
की थीं या वे हिन्दुओं के घरों से चुरा या छीन ली गयी थीं। 
कभी-कभी तो सुकाबला न करने पर भी हिन्दुओं को मार 
डाला जाता । (६) हिन्दुओं को जुमा की नमाज में बुलाया 
गया और उनसे जबदेस्ती कलमा ओर नमाज पढ़वाया गया। 
हिन्दू स्वियों को उनकी चूड़ियाँ तोड़कर उनकी माँग का सिंदूर 
पोंछुकर मुसलमान वनाया गया | इस धर्म-परिवर्तेन की शिनाख्त 
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के तौर पर उनसे पीर द्वारा पच्रित्र किये गये बस्य का स्पश करने 
के लिय कहा गया | उन म्मियों से मी कल्तमा पढ़वाया गया। 
(७) हिन्दुओं के घरों की समस्त देवताओं की मूर्तियाँ नट्ट कर 
डाली गयीं और उपद्रव-पीड़ित क्षेत्रों के समस्त मन्दिरों को लूटा 
ओर जलाया गया। (८) जवदस्ती व्याही जाने वाली हिन्दू 
लड़कियों की ठीक-टठीक संख्या निर्धारित करना बर्तेमान म्थितति 
में असम्भव दै | एक लड़की की रक्षा नोआखाली के यूरोपियन 
मजिस्ट्रेट न २५ अक्टूबर को श्रीमती क्पलानी द्वारा विस्तृत 
दिपोर्ट दी जाने पर की । (५) स्पष्ट कारणों से भेर लिये बलात्कार 
के मामलों की कई निश्चित संख्या ज्ञाव करना सम्भव नहीं हो 
सक्रा | उनके हाथों की शंख की चूड़ियाँ तोड़ डाली गई और 
माँग का सिंदर पोंछ डाला गया । एक स्थान पर उपद्रवित्रों न 

न्हें जमीन पर पटक कर अपने पर के अंगूठे से माँग का 
सिंदूर मिटाया। (१०) इन ज्षेत्रों के हिन्दू चाहे वे मुसलमान 
बना लिये गये हैं या नहीं, लगातार भयत्रस्त अवस्था में चने हुए 
हैं । (११) उपद्रव पीड़ित गाँवों के मार्गों पर भारी गद्ती टुकड़ियों 
द्वारा प्रभावपूर्ण ढक्ष से पहरा दिया जाता है । कुछ मामलों में 
नये मुसलमान बने हिन्दुओं को गाँव से बाहर जान ओर वापस 
लौटने के लिय्रे परमिट” ( अनुमति पत्र ) जारी किये हैं। 

१२) इत्तिफाक से जो लोग उपद्रवः आरम्भ होने के समय अपने 
गाँव से बाहर आये हुए थे वे अपने गाँवों को लॉट नहीं सके 
इसलिय उन्हें अपन परिवार वालों के सम्बंध में काइ सूचना 
नहीं प्राप्त हुई है । (१३) दंगे के दिनों में पुलिस का प्रतरन्ध नहीं 
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रह गया था। अब पुलिस-दल गश्त लगाने का काय कर रहे 
हैं। पुलिस वालों का कहना है कि उन्हें नतो आत्म-रक्षा या 
अन्य मामलों सें गोली चल्लाने का आदेश मिला था और न 
मिला है । 

मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ कि आगजनी २० 
अक्टूबर तक जारी रही। मैंने १५ और २० अक्टूबर को चाँद- 
पुर और नोआखालो के क्षेत्रों में आक्राश-मार्ग से घरों को जलते 
हुए देखा था | इन अग्नि-काण्डों को वंगाल के प्रधान मंत्री ने, 
जो २० अक्टूबर को हमारे साथ ढाका से वायुयान द्वारा यात्रा 
कर रहे थे, अपनी आँखों से देखा था । 

पूर्वी वह्ञाल के इन काण्डों की इद्न्‍शलेण्ड, अमेरिका तथा 
अन्य देशों में तीत्र निन्‍्दरा करते हुए वड़ी चिन्ता प्रकट की गयी । 
ब्रिटिश पार्लामेंट की कामन्‍्स सभा में भी पूर्वी वच्भाल के कांडों 
पर गहरा प्रकाश डाला गया और इनके.लिये मुस्लिम लीग को 
जिम्मेदार बताया गया है और कहा गया है कि लीगियों के 
साम्प्रदायिक प्रोपगंडा के ही ऋरण यह सब हुआ है । 

कांग्रेस वर्किज् कमेटी ने मी राष्ट्रपति की रिपोर्ट सुनने के 
बाद पूर्वो बज्ञाल के भयानक कांडों की घोर निन्‍्दा की और 
उनके लिये वायसराय, वद्भाल के गवनेर, लोगी मंत्रिमंडल तथा 
मुस्लिस लीग को जिम्मेदार ठहराया । 


हु अनतन्‍>म>> कक>>+नल 


गांधीजीका नोआखालीके लिये प्रस्थान 

साम्प्रदायिक विद्वप की इस भयानक रूप से फेलती हुई 
ज्वाला और असंख्य बेगुनादों के अमृतपूर्व कत्लेआम को देखते 
हुए अद्दिन्स। और दया की मूर्ति मद्दात्मा गान्यी कैसे चुत बेंठे 
रह सकते थे। राष्ट्रपति क्पलानी, श्री शरत्‌ बोस तथा अन्य 
कितने ही विश्वसनीय व्यक्तियों के आँखों देखे विवरण सुनने के 
बाद गान्धीजी ने र८ अक्टूबर सन्‌ १५९०६ को नोआखाली के 
लिये प्रस्थान क्रिया । प्रस्थान करते समय आपने इतना ही कहद्दा 
कि पीड़ितों के आँस पोंद्नने के लिय्रे में नोआखाली जा रहा हैँ । 

यात्रा के आरस्म में गान्थीजी एक सप्राह तक कलकरत्तं में 
गहकर वहीं से नोआखाली के विवरणा प्राप्त करते और बढ़ाँका 
परिस्थिति का अध्ययन करते गरहे। यात्थीजी के कलकतसते आते 
दी लीगी मंत्रिमंडल का आघप्रन डोला और प्रधान मंत्री सुदरावर्दी 
गान्धीजी के निव्रास स्थान को दौड़ने लगे। लीगी सरकार ने 

हाथ-पेर हिलाये, गुण्डों की यत्र-तत्र थोड़ी बहुत गिरफ्तारियाँ 
होने लगीं ओर शरणाध्ियों की ओर भी ध्यान दिया गया। 
गाधीजी कलकत्ते से ६ नवम्बर को स्टीमर द्वारा नोआखाली 
स्वाना हुए गॉाँधीजी की बात्रा के लिये सि० सुहरावर्दो न 
सुविधाओं और द्विफाज्त का यरथेट्र श्रवत्थ किया था | ७ नवम्बर 
को महात्मानी नोआखाली जिले के चोमुद्दाती नामक स्थान में 
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पहुँचे ! लीगी सरकार के व्यापार मंत्री गाँधीजी को चोमुद्दानी तक 
पहुँचाने गये थे | यहाँ गाँधीजी कई दिन रहे । आस-पास के 
गाँवों से आने वाले ग्रामीणों से गाँधीजी ने उनकी विपद-गाथाएँ 
सुनीं, जिन्हें सुनकर आप अत्यन्त दुखी हुए | अपने पतिददेव के 
साथ तथा बाद में भी पूर्वी वज्गल के दौरे में प्राप्त अपने अनु- 
भव श्रीमती सुचेता कृपलानी ने भी गाँधोजी की सुनाए। इसके 
बाद महात्माजी स्वतः गाँवों की दशा देखने के लिये गाँवों में 
जाने लगे। चौमुहानी से. १ मील दूर गोपेरबाग की हृदय 
द्रावक दशाएँ देखकर रो पड़े | इस गाँव में एक परिवार के १९ 
आदमी मार डाले गये थे। श्रीमती ऋपलानी ने इस घर के रक्त- 
रख्लित कमरे गाँधीजी को दिखाये | गाँधोजी ने देखा कि उन 
कमरों के सब सामान जला दिये थे। सारा गाँव स्मशान की 
तरह दिखायी दिया। 
गाँधीजी को वहाँ के वीभत्घ दृश्य देखकर अपार वेदना हुई । 
आपने यहाँ अपना भोजन घटा दिया | भोजन घटाने का एक 
कारण यह भी था कि आपकी इच्छा यह भी थी कि यदि सास्प्र- 
दायिक एकता के लिये आमरण अनशन करना आवश्यक हो 
तो उसके लिये पहिले से क्रम बना लिया जाय | इसके बाद 
गाँधीजी दत्तपाड़ा गाँव गये और वहाँ रहते हुए अन्य गाँवों का 
भी भ्रमण करते रहे | खिजिरखिल गाँव, जो दत्तपाड़ा से लगभग 
१२ मील पर है, जाने पर आपको मालूम हुआ कि यहाँ घन-नन 
की इतनी भारी क्षति हुई है, जितनी नोआखाली जिले भर -के 
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किसी अन्य गाँव में नहीं हुई | यहाँ गाँधीजी ने सन्ध्या समय 
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प्राथना भी की ओर प्रार्थना के बाद एकत्र हजारों मनुष्यों के 
बीच भापण करते हुए आपने एकता के लिये अपील. की । यहाँ 
भी आप कई दिन रहे और इस बीच में आस-पास के ध्चम्त 
गाँवों को देखने गये । बद्ाल के प्रधान मंत्री सि० सुहरावर्दी 
खिजिरखिल आकर माँधीजी से मिलते । उन्होंने गाँधीजी को यह 
आश्वासन दिया कि मैं मुसलमानोंसे कहूँगा कि वे हिन्दुओं के 
मकान फिर बनवावें और शरणाश्थियों को अपने गाँवों में आकर 
चसने के लिये राजी करें | यहाँ के बाद गाँधीजी रामगद्ञ गये 
ओर यहाँ भी तीन दिन रहे | रामगंज में आपने अपना भोजन 
ओर भी घटा दिया । यहाँ से १४ नवम्बर को आप नन्दनपुर 
गाँव गये और वहाँ अधिक संख्या में एकत्र शरणार्थियों की दशा 
देखी । यहाँ आपको एक रिपोर्ट भी दी गयी, जिसमें चताया गया 
था कि यहाँ के अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर क्रितने भीपण अत्या- 
चार हुए हैं । रिपोर्ट के कंधनानुसार इस गोंब में ३३ लाख रू० 

की हानि हुई है। यहाँ की प्राथेना-सभा में बड़ी भीड़ हुई थी, 

जिसमें अधिकतर शरणार्थी लोग थे, जिनमें अनेक ऐसे घनी 

परिवार के थे, जिनका सब्र-कुछ नष्ट कर दिया गया था और जो 

अब एक-एक दाने के मुँहताज हो गये थे । इन लोगों को चीथड़े 

लपेटे देखकर गाँधीजी बहुत दुखी हुए। १००० से अधिक स्त्रियां - 
भी थीं; जो अधिकाँश विधवा हो गयी थीं | गॉधीजी ने अपने 

भाषण में कहा कि जहाँ कहीं भी मैं गया हूँ, स्वेत्र मुझे विनाश 

के दृश्य दिखायी दिये हैं | मेरी आँखों में तो अब आँसू ही नहीं 

रहे जो वाहर निकलें । 
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हिन्दुओं को आश्वासन 

रामगंज में लीगी सरकार के रसद विभाग के मंत्री सि० 
गफरान साहव और क्ृषि-मंत्री मि० अहमद हुसेन भी गाँधीजी 
से मिलने आये। इन मंत्रियों ने प्राथेना संभा में भाषण करते 
हुए कहा कि १० और १६ अक्ठूबर के वीच जो घटनाएँ नोआ- 
खाली और टिपरा में घटी हें उनके लिये हमें हार्दिक दुख है । 
उन्होंने हिन्दुओं को यह आश्वासन भी दिया कि सरकार तथा 
मुस्लिम लीग दोनों यह नहीं चाहती कि हिन्दू लोग पूर्वी वज्ञाल 
छोड़कर चले जायें। में मुसलमानों की ओर से हिन्दुओं को यह 
आश्वासन देता हूँ कि वे निर्भेय होकर अपने गाँवों में आकर 
बस | जिन लोगों ने उनके साथ जुल्म किये हैं, उन्हें पूरी सजा 
दी जायगी | मे 

इसके बाद गाँधीजी श्रीरामपुर के लिये रवाना हुए । जिस 
समय गाँध।जी श्रीरामपुर के लिये चलने को तैयार हुए, तो सब 
लोगों की आँखों में आँसू आ गये थे । डा० सुशोल्ला नायर के नेत्र 
अधिक्र छलछला आये थे | लोग गाँधीजी की नाव को तब वक 
बराबर देखते रहें, जब तक वह दिखायी देती रही । गाँधीजी की 
मुख-मुद्रा भी गम्भीर थी । 
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श्रीरामपुर में डेढ़ मास 


अनेक महत्वपूर्ण घटनायें और निर्सय 

२० नवम्बर सन्‌ १९४६ को गांधीजी श्रीरामपुर पहुँचे । यहाँ 
के आस-पास के क्षेत्रों में भयक्कुर घिनाश उपद्रवों में हुआ था। 
अत्तः गांधी जी ने यहाँ एक महीने रह कर मुसलमानों में दृदय- 
परिवर्तेन और शरणार्थी हिन्दुओं में विश्वास की भावना उत्पन्न 
करने के लिये अधिक समय देना आवश्यक समभका। श्रीरामपुर 
के लिये प्रस्थान करने से पहिले गांधीजी ने मदयास के सुप्रसिद्ध 
“हिन्दू” पत्र के सम्बाददाता से बातें करते हुए 
कहा था कि--' में यहाँ अपने छुछ नथे प्रयोग 
करूँगा | जिनमें सेरी अहिन्सा की सच्ची परीक्षा 
होगी । यदि झछुकमें काफी साहस होगा और उस 
साहस को में अपनी अहिन्सा से मिला सका, 
तो में हिन्दुओं और सुसलमानों दोनों को प्रभा- 
णित कर सक्रूगा। घटाँ में अफ्लेले गाँवों का 
भ्रमण करूंगा ओर इस प्रकार सेरे दल के सभी 
लोग अलग-अलग गाँवों में जाकर अहिन्सा तथा 
साम्प्रदायिक एकता का प्रचार करेंगे ।” 

गांधीजी से सम्बाददाता ने पूछा कि क्‍या आप यहाँ शुण्डों 
से भरे हुए गाँवों में अकेले जाकर अपने जीवन को खतरे में मी 


म० गान्धीकी नोआखालीन्यात्रा श्र 


डाल रहे हैं ! गांधीजी ने अपने सरल शब्दों में उत्तर देते हुए 
कहा--मेरी दृष्टि में कोई गुण्डा नहीं है और यदि गुण्डें है, तो 
समी गुंडे हैं, कोई कम हैं और कोई ज्यादा । मुझे तो विश्वास 
है कि ईश्वर जब तक इस शरीर से काम लेना चाहता है, तब 
तक इसे वह समस्त व्याधियों से मुक्त स्खेगा ।? 
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गान्धीजी ने यहाँ आकर एक चकदय मी 
प्रकाशित किया, जिंसमें आपने कहा--“मैं यहाँ 
सत्य और अहिन्सा की परीक्षा के ही लिये नहीं 
बल्कि स्वतः अपनी परीक्षा के लिये आया हैँ। मेरा 
उद्देश्य यहाँ एक महीने तक रह कर अपने जीवन 
के महान ध्येय साम्प्रदायिक एकता के लिये अंतिम 
प्रथल करने का है। यदि आवश्यक हुआ; में 
अपना प्राण मी विसर्जित कर दूँगा । मेरी इच्छा 
यह है कि में यहाँ एक सुंस्लिसम लीगी के घर मे 
उसके कुडुम्ब के एक सदस्य की तरह रहूँ. ओर 

सुसलमानों से सम्पर्कबढ़ाऊ |... 
यहाँ गांधीजी ने यह भी घोषित किया कि डा० राजेंन्द्रअसाः 

के इस अश्वासन से-कि विहार की परिस्थिति - काफी सुधर गर्य 
है, मैंने बकरी का दूध फिर लेना शुरू कर दिया है और भोजन 

की मात्रा सी बढ़ा दी है। 8५. 20. व 
श्रीरामपुर में गांधीजी के पास सिलहट के ११ मुसलमान 

और एक यूरोपियन ने आध सेर सिंदृर ओर २०० चूड़ियाँ उ 
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३३ श्रीरामपुर में डेढ़ मास 


हिन्दू स्त्रियों के लिये भजा, जिनके सिंदूर उपद्रवी मुसलमानों 
ने मिटा दिये थे ओर चूड़ियाँ तोड़ डाली थीं। ८५०) रू० का 
“एक चेक भी इस कार्य के लिये श्री अखिल चन्द्रदत्त की माफेत 
_ गांधीजी के पास भेजा गया था । 

यहाँ नित्य प्राथंना-सभाओं में भाषण कर गांथोजी मुसल- 
मानों में आत्म-शुद्धि और अपने किये जुल्मों के लिय पश्चाताप 
की भावना तथा हिन्दुओं में विश्वास की भावना उत्पन्न करने 
का प्रयत्न करते थे | ह ह 


गान्धीजी का चसत्कार 

श्रीरामपुर में निवास के द्विनों में गांधीजी का चमत्कार 
पूर्ण रूप से दिखाई दिया, जिसे देखकर सारा संसार एक बार 
ही चकित हो गया। इस अल्प-निवास में ही आपने मुसलमानों 
' की उम्र साम्प्रदायिक भावना में आश्चर्य-जनंक परिवर्तन कर 
दिया। २३ नवम्बर को गांधीजी की उपस्थिति में हिन्दू-मुसल- 
मानों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एकता के लिये तीन घर्टे 
“ तक बातें होती रहीं | इसमें यह निश्चय हुआ कि शरणार्थियों 
को फिर से लाकर बसाने के लिये शान्ति-कमेटियाँ बनायी जाय । 
इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बंगाल की लीगी सरकार 
के मजदूर-मंत्री मि० शमसुद्दीन ने सत्र लोगों से अपील की कि 

' 'क्षमा करो और भूल जाओ? की नीति सब्र लोग ग्रहण करें और 

. गांधीजी की यात्रा सब जोग मिलकर सफल बनावें। ' 


. इसी दिन गांधीजी गाँव के एंक कट्टर मौलवी के घर गये, 
4 $ अं, २ 
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जिसने गांधीजी का बड़ा. सम्मान किया । ओर. सन्तरे तथा 


नारियल मट किये । इस अवसर पंर यहां गांव के अन्य मुसल- 
मान भी एकत्रित थे। सबने गाधीजी का सम्मान आर स्वागत 


किया और कहा कि--आपको अपने बीच पाक़र: हूम लीग 
 घन्य हा गये | ? 


इन्हीं दिनों मेरठ में कांग्र स-अधिवेशन हो रहा था किन्तु 


' क्वांग्रेंस के उच्च अधिकारियों द्वारा बहुत॑ अनुनय-विनय करन 


पर भी गांधीजी कांग्रेस अधिवेशन में नहा गय ओर यह उत्तर 
भेजा कि कांग्रेस. में: आने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कास मे 
यहाँ कर रहा हूँ । हे हर 

३० नवम्बर को गांघोजी ने फिर यह घोषणा की ,क्ि : पूर्वी 
वंगाल से में तब तक नहीं हटूगा जब तक मुके यह विश्वास 
नहीं हो जायगा कि दोनों. सम्प्रदायों भें.परस्पर विश्वास को 
भावना स्थापित हो गयी है और-दोनों अपने गात्रना मे पृवंबत्‌ 
भाई-भाई की तरह रहने लगे है:। ह । 

इसी दिन गांधीजी, ने. प्राथना एक मुसलमान के .घर...पर 
की । इसमें वहुत्‌ मुसलमान, सम्मिलित ,थे.। श्राथना के बाद 
भाषण हुए, जिनमें, एकता . के, लिये अपील की. गयी |. एक 
मौलवी ते भी हिन्दु-मुस्लिम एकता का गाना गाया । 


चर-घर जाकर मरीजों को सेवा 


गांधीजी आप-पास के गाँवों में घर-घर जाकर म॒रोजा का 
सेवा करते, विशेषतः मुसलमानों के घरों सें | मर्राजाः के. इलाज 


3५ ह .. » औरमपुर से डेढ़ मास. 


के लिय आप डाक्टर सुशीला ज्ायर को भी भेजते थे। गांधीजी . 
$ इन संबा-कार्या का मुस्लिम जनता पर कैसा अन॒क्ृल और 
आख्रर्य जनक प्रभाव पढ़ा, इसका न केवल अनुमान ही किया 
जा सेक्रता है, वरन बह प्रत्यक्ष दिखाई भी दिया । जिन मुम्लिम , 
घरों में गांधीजी जाते थे, उनकी स्त्रियां और पुरुष गांवीजी से. 
कहते थ कि--मब आप हम लोगों का छोड़कर चलते जायेंगे 
तो हम क्रिंस तरह रहेंगे । आपने अपनी दयालुता और प्रेम से 
हम लोगों को अपना गुंज्ञाम बना लिया है। 

' _उर्धर हिन्दुओं पर भी गांधीजी की उपस्थिति .और डपदेशों , 
का ऐसा प्रभाव पड़ा क्रि वे शीघ्र ही निर्भय हीकर अपने गाँवों 
में बापस आकर रहने लगे। ; 

गांधीजी प्रतिदिन टहलते हुए आस-पास के गाँवों में जाते. 
थ और बहाँ से आकर अपना भोजन स्वयं बनाते थे, क्योंकि. 
आप अकेले ही रहा करते थे। श्रीरामपुर में. रहकर: गांधीजी 
ने बंगला भाषा का.पूरा अध्यास. कर लिया, जिसे आप लिख- 
पढ़ और बोल भी खकते- है. । ७ दिसम्बर को गांधोजी से कलकत्ता, 
यूनीवर्सिटी के डाक्टर अमिय चक्रवर्ती आकर मिले | श्री सुभाष: 

बोस के भतोजे श्री अरविंद बोस भी गांधीजी से मिल । 

१ दिसम्बर को इलाहाबाद ,के राजा साहब भदरी आकर गांधी- 
जी, से मिल्ल, जो कहा. ज्ञाता है. कि काँग्रस के उच्च अधिकारियों. 
का एक महत्वपूरण सन्देश लेकर गांधी जी के पास आये थे । 

१२. दिसग्बर को डाक्टर अमिय चक्रवर्ती, फिर गांधीजी से 
मिले और पूर्वी बह्नाल के महान प्रयोग के सम्बंध में आप स 
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कुछ प्रश्न किये । गांधीजी ने कहा कि मैं स्वतः नहीं जानता कि 
मेरा अगज्ा कदम क्या होगा । ईश्चर की जो प्रेरणा होगी, चही 
होगा । डाक्टर चक्रवर्ती ने गांधोजी से वार्ता के बाद अपने: 
एक वक्तव्य में कहा कि नोआखाली एक रसायन शाला के रूप 
में इस समय है, जहाँ गान्धीजी महान प्रयोग कर रहे हैं. और 
ऐसी दवा तैयार कर रहे हैं, जो शान्ति-स्थापना की कला के रूप 
में समस्त संसार के काम आयेगी। आपने कहा कि समस्त 
संसार गान्धोजी के पूर्वी बड्जाल के कार्यों को बड़ी उत्सुकता के 
साथ देख रहा है और लन्दन मैं भो यही समझा जा रहा है। 
१३ दिसम्बर को गान्धीजी से मदरास के कुंछ प्रमुख कार्ये-कर्ता 
आकर मिले । १५ दिसम्बर को आसासम के श्री महेन्द्र मोहन 
चौधरी गांधीजी से सिले और आसाम के प्रान्तों के समूह में 
सम्मिलित होने के प्रश्न पर उनसे सलाह ली | 
इसी दिन श्रीआसफअली, जो अमेरिका में भारत के राज- 
दूत नियुक्त किये गये हैं, अमेरिक्रा जाने से पहिले महात्मां 
जी क। आशीर्वाद अहण करने के लिये श्रीरामपुर आये। 
गाघोजी ने प्राथना के समय सभा सें श्रीरॉमपुर के लोंगों का 
श्रीअसफअली का परिचय कराया और कहां कि आंप अपने 
जीवन भर हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये प्रयत्न करते आये है 
आर अब आप॑ लोगों के दूत वनंकर अमेरिका जा रहे है | आप 
लोग इनसे नसीहत लीजिये कि अपने सह-धर्मियों की मिंड्कियाँ 
तथा चेइज्ती सह कर मी यह हमेशा हिन्दू-मुसलमानों के मेल 
ओर मुल्क को खिंदमत में लंगे रहे । 


३5 श्रीरामपुर में डेढ़ मे 


आज की प्राथना गांवीजी ने एक जले हुए ध्वस्त मकान 
की थी । पार्थना के बाद अपने भाषण में आपने आज्ञ एक ६ 
फिर घोषित किया कि-- मैं नोआखाली में शान्ति स्थापित क 
के लिये आया हूँ । या तो शान्ति स्थापित करूँगा और या : 
प्रथक्ष में अपना प्राण विसर्जित कर दँगा। आपने कहा कि य 
मेरी अर्टिसा क्री कठिन परीक्षा होने जा रद्दी है । जब मेरे सत 
उप बर्ष का बृढ़ा अद्विंसा को अमल में ला सकता दे तो दूर 
लोग क्यों नहीं अमल में ज्ञा सकते, यद्यपि में यह ज्ञानता हैँ 
अहिंसा पर अमल करना कठिन हे । आपने कद्दा कि लोग म 
भद्दात्मा! कहते दे। परन्तु मैं यह बता देना “चाहता हूँ कि 
अपने को महात्मा नहीं समझता । मैं तो एक साधारण आद 
हूँ । मेरा छृदय गरीबों और उनके कष्टों के लिये रोता है। में 
समस्त मनुष्य जाति का एक तुच्छ सेवक हैँ ।? 

गाधीजी ने आज प्रथम बार सभा में सार्वजनिक रूप 
यह धोषित किया कि आप पैदल गाँव-गाँव जाकर अदिसा 
सन्देश सुनाएँगे । आपने कटद्दा कि इस वृद्धावस्था में मुझमें इतः 
ताकत नहीं हे कि याँव-गाँव पंदल जा सकू, परन्तु उस 
लिये में ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस कार्य के लिये मुफे ८ 
चले दे | के के 

इस समा में गान्धीजी ने श्रीआसफशल्ली के अतिरि 
आजाद दिंद फौज के कनेल जसवन्त सिंह क्रा भी परिच 
श्रोताओं से कराया । कर्नल जसंबन्त सिंह नेताजी सुभाः 
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कुनेल निरंजन सिंह गिल के साथ नोआखाली -में शान्ति के लिये 
काम करने आये हैं । 8 8 40 
२० दिसम्बर को. गांधीजी को श्रीरामपुर आये एक महीना: 
पूरा हो गया । पहिले आपने यह निश्चय: किया था कि श्री रामपुर. 
में एक महीने रहने के बाद आप गाँव-गाँव पैदल जाने की यात्रा 
शुरू करगे परन्तु दिसम्बर के अन्तिम. सप्ताह में आपको देश के 
सामने उपस्थित इस गंभीर समस्या के सम्बंध में कॉम स के उच्च 
अधिकारियों को, परामशं देना.था.,कि ब्रिटिश. मंत्रिदल के ६. 
द्सम्बर,के वक्तव्य को. देखते हुए, जिसके द्वारा वह अपनी पूर्व . 
योजना से हट रहा है, अस्थायी सरकार में काँप् सी मेम्बर. रहें. 
या.उसका .त्याग कर दे । अतः गांधीजी ने यह निश्चय किया. 
कि इस बीच. में: कॉपर स नेताओं का आगमन .आ्रीराम्पुर में हो 
जाने के बाद नए: वष के आरम्भ से आप अपनी यह पेदल यात्रा, 
शुरू कररगे । ] न |. आह ॥ दा: 
हट 


युरोप को अहिन्सा की उपदेश 


[६ 


१ दिसम्बर को श्रीरामपुर में. गांधीजी से. एक फ्रेंच पत्रकार 
श्री रेमंड कर्टियर मिलते । श्री करियर पेरिस के “मारिन” नामक 
पत्र के सम्पादक हैं और संसार का अ्रंमण करने निकले है । आप. 
आज तीसरे पहर गान्धीजी की एकास्त. कुटिया में पधार। 

, महात्मा गांधी श्री क़र्टियर के आगमन के समय आंख, पड़, 
और सिर पर मिट्टी की पट्टी घरे प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे थे | 
आपने इसी. अवस्था में.श्री कर्टियर का, उत्तके कुटिया में प्रवेश 
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३९ । . * ' श्रींरामपुर में डेंढ्र मास 
करते दी, स्वागत कियां और फ्रेंच भाषा में उनका कुशल समा- 
चार पूछा | गान्धीजी को अपनी माठ्भापां,फ्रेंच में स्वागत करते 
देख श्री कर्टियर स्तब्ध रह गए | गा्धीरजी ने उन्हें बताया कि 
उन्होंने अपने स्कूली दिनों में फ्रेंच भापा सीखा था और उसके 
बाद अपने बन्‍्दी जीवन में इसका विशद्द अध्ययन किया था । 
है . ओर कर्टियर के इस प्रश्न का, कि युरोप की वतमान परिस्थिति 
के सम्बंध में आपकी क्‍्यांधारणा हे ? उत्तर देते हुए गान्धीजी 
ने कहा, 'युरोपवासी मौखिक,रूप से शान्ति की चर्चा तो करते 
'गहते है क्रिन्तु उनके हृंदयों में युद्ध के ही अंकुर विद्यमान रहते 
। अपने अन्तस्थंल सें जब तक वे हिंसा को निकाल बाहर न 
करेंगे .तत्र तक-युगोप में शान्ति होना, अंसम्भव्,हैं | जब द्वितीय 
महायुद्ध प्रारम्भ हुआ था तभी सेने क्रद्या था कि यदि युरोप 
' अपनी यतिविधि परिवर्तित न करेगा तो यही युद्ध एक छवीय 
महायुद्ध की अस्तावना का रूप धारण कंर लेगा। | 
श्री कर्टियर लें प्रश्न किया, “हम युरोप वाले, जो कि हिंसा 
की सन्तान हैं, किस प्रकार अहिंसात्मक हो सकते हैं ९” 
उत्तर में गांधीजी ने कहा कि यदि युरोपच्ासी इसी प्रकार 
। ्ंपना क्रम जारी रकखेंगे तो उनका मिटना अवश्म्भात्री है। 
' श्ुरोप में हिटलरबाद का उन्मूलन केवल एक उच्चकोटि के श्रेष्ठ 
_ हिटलरबाद से ही तो किया गया है, ओर इस शूंखला का 
' इंटना सर्चेथा असम्भव है । यह्‌ क्रम इसी भांति ज्ञारी रहेगा । 
'' श्री कर्टियर का अन्तिम प्रश्न था, “अर्दिसा द्वारा द्विटलर- 
“ बाद को कैसे नष्ट किया जा सकता है १” _ 
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म० गानव्यी की नोआखाली-यात्रा के 


.. इस गश्न का उत्तर देते हुए. गांधीजी ने कहा कि यही तो हम 
सब को ढूंढूना है, अन्यथा यदि कोई राष्ट्र हिटलरवादी हिंसा को 
नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ हिटलरवाद का आश्रय लेगा तो छोटे 
राष्ट्रों के जीवित रहने की बहुत कम सम्भावना रहेगी । एक राष्ट्र 
तभी जीवित रह सकेगा जब वह अपने _प्राणों की--सम्मान. की 
सहीं--बाजी लगाकर व्यक्तिगत रूप से हिटलरवाद द्वारा 
प्रभावित होने से इन्कार.कर दे । ऐसी ही अहिंसा बड़ी से बड़ी 
विपत्तियों से रक्ना कर सकती है | यदि हम इस प्रकार से 
खाहसी न बनेंगे और इस प्रकार का बल प्रदर्शित न करेंगे, तो 
संसार में लोकतंत्रवाद का पनपना सर्वेथा असंभव है । 


नोआखाली में गान्धीजी की शान्ति योजना 


गांधीजी ने नोआखाली में शान्ति स्थापित करने की एक 
विशेष योजना बनायी है| यह योजना क्या है, इसे प्रथम बार 
साधिकार रूप से गांधीजी के बड़े पुराने विश्वास-पात्र और 
कृपा-भाजन चरखा संघ के प्रधात कार्येकर्ता श्री सतीशचन्द्रदास' 
गुप्त ने, जो कि बंगाल के खादी प्रतिष्ठान के संचालक भी 
हैं. एसोसिएटेड प्रेस के अमेरिकन सम्बाददाता को बताया। 
यह ग्रोज़ना श्रीरामपुर से लगाकर २० मील के दायरे में लागू 
होगी और इसे गांधीजी तथा उनके दल के लोग नोंआखाली 
में अमल में लाएँगे | श्रीदास गुप्त ने ब्रताया कि इस थोजना के 
द्वारा हिन्दुओं में साहस और आत्म-निर्भरता उत्पन्न की जायगी 
क्योंकि गांधीजी का यह्‌ . विश्वास है कि शत्रों और शक्ति-बल 
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से इस प्रकार की बीरता तथा साहस प्राप्त नहीं होता । साथ ही 
मुसलमानों में भी योजना के अनुसार काम होगा आर उन्हें 
सब्रा सुसलमान बनने को श्रोत्साहित किया जायगा, क्योंकि 
कुरान के बचनों, के अनुसार सच्चा मुसलमान बह है, जो पड़ी- 
सियों के साथ अच्छा व्यवहार करे और अपनी गलतियों तथा 
दुष्कर्मों के लिये पश्चाताप :क्रे | इस बात का प्रचार किया 
जायगा कि हिन्द ओर मुसलमान अपने-अपने धर्म पर ढ़ 
गहते हुए भी साथ मिलकर काम कर सकें, जैसा कि खिलाफत 
आन्दोलन के दिलों में हुआ था और हिन्दू-मुसलमानों ने मिलकर 
राजनीतिक क्षेत्र में काम किया था वास्तविक शान्ति स्थापित 
करने के लिये: ग्रह आवश्यफ है कि हिन्दू अपने अन्दर से 
मुसलमानों का भय निकाल:;दें और मुसलमान - हिन्दुओं के प्रति 
मित्रता का व्यवहार करें। यह तभी हो सकता है, जब मुसलमान 
लोग अपने सह-घर्मियों द्वारा की. गयी गलतियों के लिये .पश्चा- 
उत्ताप करें | अतः शान्ति-्थाप्रना का काम करने वाले कर्यकर्ताओं 
को अपसे श्रचार द्वारा मुसलमानों की जमी हुई इस गलत 
धारणा को द्वर करना होगा कि .वे इन कृत्यों द्वारा वे मुस्लिम 
लीग की अज्ञाओं ,क्रा पालन कर रहे हैं। कार्य-कर्ता गण इस 
योजना, के अनुसार .गाँव्रों को ही अपना घर बनायेंगे और 
मुस्तिम उपद्रियों के प्रति प्रेम-भाव दिखाते हुए काम करेंगे वे 
अपनी. सचाई तथा प्रेम के दारा उन्हें अपनी ओर आकर्षित 
करेंगे । 


श्रीदात. गुप्त ने यह भी बताया कि इस उद्देश्य से अब तक 
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अर गान्धीकी नोआखाली-यात्रा ह श्र 
जो कास हुआ है, उसका प्रभाव यह पड़ा है कि हिन्दू' लोग अब 
उतने सयमीत नहीं हैं, निरभेय होकर चलते-फिरते हैं. ओर मुसल 
मानों में मी हिन्दुओं के प्रति उतना क्रोध नहींदे।. 


नेताओं का महत्वपूर्ण निर्णय 


२७ दिसम्बर १५५६ को राष्ट्रपति आचाये ऋंपलानी, पंडिंत ह 
जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के प्रधान मंत्री श्री शह्लुर्राव देव 
द्वेश की अत्यन्त महत्वपूर समस्या पर 'गान्धीजी की सलाह लेने 
के लिये श्रीरामपुर पहुँचे । इन नेताओं ने दो दिन तक गान्धीजी 
से यह परामशे किया कि ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बेर के 
चक्तव्य को स्वोकार किया जाय या नहीं । गान्धीजी ने इस बिकंद 
रूमस्या का तत्काल हल कर दिया। यह हल एक प्रस्ताव के रूप 
में रखा गया, जो शीघ्र ही होने बाली अ० भा? कांग्रेस कमेटी के. 
लिए था और वही प्रस्ताव आगे चलकर कमेटी में पास भी हुआ ।. 
प्रस्ताव में यह निश्चय किया गया कि ब्रिटिश सरकार का उर्ठे: / 
बत्तठय स्वीकार कर लिया जाय । 'संत्रिदल की विधान योजना 
के प्रान्तों की गुटवन्दी के सम्बन्ध में यह निश्चय हुआ कि 
आछाम और सीमा प्रान्तं गुट में शामिल हों,' परन्तु आगे यदि 
'यह देखा जाय कि बहुमत दल के शासन में अल्प-संख्यकों 
के प्रति उचित व्यवहार नहीं होता और जबरदस्ती मन- 
माना विधान लादा जाता है, तो उस दशा में यें प्रान्त गुट से- 

निकल आवदे । कं 0 
ः ८ दिसम्बर को आसाम के प्रधांन मंत्री श्री गोपीनाथ 


* ४३. । -  श्रीगमपुर में डेढ़ मास 


बार्दोलोीई, रसद मंत्री श्री वैद्यनाथ मुकर्जी, आलाम॑ प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के मंत्री श्री सिद्धिनाथ शर्सा तथा आसाम पाल्े- 
मेंटरी पार्टी के, श्रो महेन्द्र मोहन चौधरी भी आसाम के गुटबन्दी 
में शामिल हॉान के प्रश्न पर गान्थीजी से सलाह लेने के लिये 
श्रीरामपुर आये ओर उपरोक्त आशय की सलाह गान्धीजी ने 
इन नेताओं को भी दी । 

नोआखाली में गान्धीजी के शान्ति स्थापना ओर शरणा- 
थियों को फिर बसाने के प्रयत्न के सम्बंध में श्री बार्दोलोई ने 
एसप्तोंसिएटेड प्रेस के श्रतनिधि से कहा कि ऐसा आश्चयजनक 
प्रयोग और कार्य क्रिसी भी देश में नहीं किया गया, जैसा कि 
गांधीजी यहाँ कर रहे हैं । 

गान्धीजी ने आज की प्रार्थना सभा में पंडित नेहरू, आचार्य 
कृपलानी आदि का परिचय उपस्थित जन-समूह से कराया और 
कहा कि ये लोग बढ़े महत्वपूर प्रश्नों पर परामश करने के लिये 
यहाँ आये हैं, ज्ञो किसी एक सम्प्रदाय के लिये नहीं बल्कि देश 
के सभी सम्प्रदायों के हित के लिये है । आपने कहा कि कॉम स 
हिन्दू संस्था नहीं बल्कि वह सभी सम्पदायों की संस्था है । 

नेताओं के आगमन की बात सुनकर श्रीरामपुर में जनता 
की अपार भीड़ हुई जिसमें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों भारी 
संख्या में थ। नहरूजी आदि नेताओं को देखने के लिये बड़ी 
दूर-दूर से लोगों में सबेरे से हो आना शुरू किया था । गान्घोजी 
के स्थान के चारों ओर बाड़ा बाँध दिया गया था । परन्तु भीढ़ 
इतनी अधिक हुई और लोगों में इतना अधिक उत्साह नेताओं 
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के दशन के लिये था कि बाड़ां टूट गयां। यह देखकर नेहरू जी 
गान्धीजी की कुटिया के बांहर निकल आये और भीड़ के बीच 
में आकर खड़े हो गये । सब लोगों ने, हिन्दुओं ओर मुंसलमानों 
ने बड़ी हष ध्वनिं की, जिस पर नेहरूजी ने मुस्कराते हुए अभि- 
चादन किया । हे 

३० दिसम्बर को नेतागण गान्धीजी से विदा लेकर 
श्रीरामपुर से चलें गये और गान्धीजी ने भी गाँव-गाँव की पैदल 
यात्रा के लिये श्रीरामपुर से प्रस्थान करने की वेयारी शुरू 

रदी। 


बी कर्क, 
2०००५ ५ श5 ५ अमान 


चणडीपुर 
[ २ से ६ जनवरी तक ] 
मार्ग में सुस्लिम सीड़ों द्वारा स्वागत 

नव-वर्ष के द्वितीय दिन अर्थात २ जनवरी सन्‌ १९४७ को 
महात्मा गान्धी ने अपनी पैदल यात्रा आरम्भ की | वर्तमान युग 
के अद्वितीय शान्ति-दृत का केवल नोआखाली के द्वी लिये नहीं 
बरन्‌ अप्रत्यक्ष रूप से समस्त भारत के लिये हिन्दू मुस्लिम एकता 
का निस्सन्देह यह परम अदूसुत और अभूतपूर्व प्रयोग था, जिसे 
उन्होंने एक गाँव से दूसरे गाँव पेदल चलकर अःरम्म, किया | 
श्रीरामपुर से आपने ठीक साढ़े सात ब्रजे प्रातःकाल प्रस्थान 
किया । श्रीरामपुर के निवासी हिन्दू और मुसमान पिछले दो- 
तीन दिन से निर्जीब से होने लगे थे ओर सभी को यह कल्क थी 
कि शान्ति का सच्चा दूत और प्रेम तथा दया का अनन्य सन्देह- 
वाहक अब हमारे बीच से जा रद्दा दै। पदिले द्वी. से सर्वेत्र 
उदासी छायी थी, सभी लोग दुखी थे । अयोध्या से राम के बन- 
गमन का सा दृश्य उपस्थित था | 

प्रातःछाल जिस समय गान्धीजी एक हाथ में अपनी लम्बी 
लाठी लेकर और दूसरा हाथ सहारे के लिये ढा० सुशीला नायर 
के कन्वे पर रखकर यात्रा के लिये उप्त कुट्ठम्त्र के प्राणियों से 
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विदाई की श्राज्ञा लेने को खड़े हुए, उस समय घर के लोगों की 
ही नहीं समस्त ग्रामवासियों की आँखें ग्रमाश्रु से छलछला 
आयीं। गांधीजी भी प्रमोंद्रेक से रहित नहीं थे जिस स्थान पर 
डेढ़ महीने तक रहे थे और बहाँ के निवासियों की अपने प्रेम- 
पाश में आवद्ध कर लिया था, उसे छोड़ने में वे भी पीड़ा का 
अनुभव कर रहे थे, किन्तु जिस महान उहंस्य को लेकर वे 
निकले थे, उसे पूरा करना ही था, लोगों को आश्वासन देकर 
चंल पड़े । ह ः 

श्रीरामघुर से चलकर प्रथम निवास आपने कुछ मील दूर 
चंडीपुर-नामक स्थान में करने का निश्चंय किया था। सुपाड़ी 
के वृत्तों की कतार. तथा छोटे .बगीचों के बीच से होंकर चले । 
प्रथम दिन की यात्रा में गांधीजी के साथ डा० रामसनीहर 
लोहिया, डा सत्तीशदास गुप्त, श्री देवनाथदास,. सरदार 
जीवन सिंह, डा० मनोरंजन चोधरी, श्री अरुणदांस गुप्त तथा 


'मि० एस० ए० अब्दुल्ला सुपरिंटडेंट पुलिस थे | इसके अतिरिक्ते « 


लगभग.१८० आदमियों की एक भीड़ भी. गांधीजी के पीछे चली, ' 
हालांकि गान्धीजी- की इच्छा यही थी कि आप अकेले ही यात्रा 
करगे। ' ' 
. गान्धीजी- जब चल रहे थे, तो रास्ते में हिन्दू ओर मुसल- 
मान आसीण अपने-अपने घरों से ब्राहर निकल्षकर गान्धीजी के 
दर्शन के लिये खड़े थे । इनमें से अनेक लोग. गान्धोजी के साथ 
भी हो लिये- ओर चंडीपुर तक गये । । ; 

. गान्धीनीं चंडीपुर चले; तो ,सीधे.रास्ते .से न जाकर एक 
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[सर मार्ग पर घूम पड़े । क्योंकि उस रास्ते पर भूतपूर्ते नजरवन्द 
केदी श्री अनुक्लचन्द्र चक्रतर्ती के घर जाना था, जिसे उपद्रियों 
बिल्कुल विध्वस्त कर दिया था। इस भाग पर एक दसरे 
मकान से एक मुसलमान सल्वन निकले और गांथीजी को उन्होंने 
कुछ सनन्‍्तरे श्रद्धापृ्वक भेंट किये | सान्वीजी न अपनी से 
मुस्कान के साथ उसे स्व्रीकार क्रिया और उसे अपने पीछे चलने 
चाल्ों को बॉट दिया | 

अनुकूल वावू के मकान पर पहुँचकर महात्माजी कुछ देर 
सक्र रके और सनन्‍्तरें का रस ग्रहण किया । यहाँ से चलने पर 
गान्थीजी शिवपुर गाँव के प्रतिप्ठित मॉलबी फजलुलहक के 
सकान पर गये। मौलवी फनलुलहक में एक दिन- पहिले ही 
श्रीरामपुर में गांधीजी से मिलकर यह प्रार्थना की थी कि चंटीपेुर 
जाते समय आप मेरे गरीबस्वान पर मीं आने की कृपा 
कीजिये | अतः गान्वीजी यहाँ भी कुछ देर रुके । मौलवी साहब 
के मकान के बाहरी शआ्रॉगन में गान्धीजी-वचैठाये गये | यहाँ पर 
वहुन से मुसलमान गान्धीजी के स्वागत के. लिये पहिले ही 
से उपस्थित थे। बहुतेरे वेचार कुछ देर से आने के कारण 
गान्धाजी के दशन से बंचित भी रह गये। क्योंकि गान्वीजी 
यहाँ अधिक समय तकं नहीं ठंहरे थे । मौलवी साहच 
से एक ट्रे में केले, सन्‍्तरे इत्यादि फल लाकर सेट किये |, 
गान्धीजी ने इन फलों में से कुछ तो दर्शन के लिये आये हुए 
जल्ड़कों की दे दिय और कुछ अपने साथ चंडीपुर लेते गये। . 
यहाँ से गान्थोजी फिर सीधे चंडीपुर गये। रास्ते में एक 


9१ है ६४ | ४ 
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जया बाजार मिला, जिसे मुपतलमानों ने हिन्दू व्यापारियों 
को बायकाट करने के लिये कई मौलवबियों के कहने से जारी . 
किया था। 
२ जनवरी को चंडीपुर पहुँचने पर गान्धीजी के स्वागत 
में ग्राम-सेवा-सट्दः के लोगों ने रामधुन! गाना आरम्भ किया 
ओर तब तक उसे गाते रहे, जब तक गान्धीजी अपने खेमे 
में प्रविष्ठ नहीं हुए थे। यहाँ गान्धीजी नोआखाली के प्रमुख 
कॉग्रेंस कार्यकर्तो श्री अबनी मजूमदार के यहाँ ठहर । 
यहाँ पर चंडीपुर का संक्षिप्त परिच्नय भी दे देना आवश्यक 
जान पड़ता है। चंडीपुर रामगंज थाने के पश्चिम में है । पिछले 
उपद्रव के पहिले यहाँ के निवासियों में ३,९३५ हिन्दू भरे झोौर 
३,९४६ मुसलमान । परन्तु अब उपद्रव के बाद यहाँ केवल ४०४ 
हिन्दू कुठुम्ब रह गये हैं। जिनमें से ३०० के मकान जला दिये 
गये थे और लूटे तो सभी गये थे । । 
गान्धीजी इस तरफ प्रायः २० साल हुए एक बार आये थे. 
जब कि गौहाटी कांग्रेस से लौटते समय- उन्हीं दिनों यहाँ श्री 
. सतीशदास गुप्त द्वारा स्थापित- बतमान खादी प्रतिष्ठान 'का 
आपने उद्घाटन किया था॥। | 
गांधीजी की इस यात्रा की तुलना उनके सुप्रसिद्ध डण्डी मार्च 
से की जाता है, किन्तु कुछ दृष्टियों में इस यात्रा क्रा' उस डण्डी 
माचे से भी अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि जैसा कि 
. स्वयं गान्धोजी ने कल आ्राथंना के समय अपने भाषण मम कहा 
- था, डण्डी-की यात्रा में. गान्धीजी के साथ हजासें आदमी साथ 
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थे और यात्रा की कठिनाइयों में सभी ने भाग किया था, परन्तु 
इस यात्रा में आपने किसी को साथ रहने से मना किया है. और 
आपके साथ केवल चार आदमी रहेंगे । इसके अतिरिक्त 
नोआखाली के गाँवों की पैदल यात्रा एक आश्रमवासी के कथना- 
नृसतार खतरे से भी खाली नहों है, क्योंकि ज्ञिन गाँवों सें 
गांधीजी जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का रुख बहुत भिन्नंतापूर्ण नहीं 
समझा जाता और आस-पास का वातावरण भी पूर्णतया 
अनुकूल नहीं है । एक बहुत बड़ा प्रश्न यह भी है कि यदि मार्ग 
में कोई दुर्घटना हो ही गया ती क्‍या साथ के लोगों की सदू- 
भावना उस संकट का सामना करे सकेगी । परन्तु गांधीजी 
मनुष्य की इसी सदूभावना पर आशा और विश्वाप्त रखकर 
नोआखाली की यात्रा के लिये निकले हैं । मिरसन्देह गांधीजी के 
जीवन का यह सबसे वड़ा प्रयोग है। इसमें अच्छे और. बुरे 
लोगों; साहस .झर कायरता तथा मानवता ओर पशुता के 
मुक्राबिले का प्रश्न है । 
इस यात्रा में महात्मा गांधी के साथ चलने वाले .चार 
व्यक्तियों में आप के दुभाषिए जो निर्मेल बोस, स्टैनोग्राकर श्री 
परशुराम, फुटकर कासों में सहायता देने के लिये एक दक्षिणी 
सज्जन श्री रामचस्द्र और किसी सुत्रिधाओं के , लिये आपकी 
पौत्री कुमारी मनु गांधी थीं । 
गांधीजी ने * जनवरी से अपनी गाँवब-गाँव पेदल यात्रा के 
प्रोम्राम की सूचना वन्नाल के प्रधान मंत्री मि० सुहरावर्दी को एक 
पत्र में हे दी थी और उस पर उनकी राय भी माँगी थों। मि० 
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खुहरावर्दी ने गांधीजी को इस यात्रा मैं अपना पूरा सहयोग 
देने का आश्वसन दिया था ओर यात्रा की सफलता के लिये 
शुभकामना भो प्रकट को थी ।' 

_ श्रीरामपुर में गांधीजी के डेढ़ महीने रहने का क्या प्रभाव 
पड़ा इस सम्बन्ध में आप के साथ रहने वाले हिन्दुस्तान स्टेडडे? 
के प्रतिनिधि का कहना है कि गांधीजी के यहाँ आने और रहने 
का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखायी देता है। अपने को केवल मानवता 
की दया के भरोसे पर छोड़ कर गांधीजी जिस प्रकार निःस्वार्थ- 
भाव से यहाँ काम कर रहे हैं और कष्ट उठा रहे हैं, उसका प्रभाव 
मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों पर पड़ा है। आपके निरन्तर 
 उपदेशों से हिन्दुओं में निर्मीकता और मुसलमानों में हिन्दुओं 
के प्रति विरोध की भवना के त्याग की बात आ गयी है;। अंब 
लोग स्वतन्त्रता-पूवेक बिना किसी भय के खतरनाक स्थानों में भी 
जाने आने लगे हैं और जहाँ लोग रात में नहीं बसते थे, अब राठ 
में भी आकर रहने लगे हैं | प्रतिनिध के पूछने पर मुसलमानों ने . 
कहा कि गांधीजी को अपने बीच पाकर हमें बड़ी खुशी हुई थी । 
वे बड़े न्‍्यायी पुरुष हैं और उनका यहाँ रहना दोनों सम्प्रदायों 
'के लिये लाभकर है। साथ ही मुसलमानों ने अपने सहधर्मियों 
द्वारा किए गए अत्याचारों की निनदा भी की । 


चंडीपुर में प्रथम भाषण 


चंडीपुर के लिये प्रस्थान करते समय गान्धीजी का प्रतिदिन 
का कार्य-क्रम इस प्रकार बनाया गया था:कि आप एक गाँव से 
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भात:काल ८ बजे प्रस्थान करेंगे ओर डेढ़ घंटे में लगभग ३ मील 
चलकर दूसरे गाँव ९॥ बजे पहुँचेंगे। दूसरे गाँव में पहुँचकर 
आप मालिश कराएँगे और दोपहर में भोजन करेंगे। भोजन के 
बाद आध घंटे विश्राम करेंगे और फिर कुछ देर चख्रों चल्ाएँगे, 
जिसमें ग्रामीण लोग भी भाग लेंगे। चरखा कातने के बाद ४ 
बजे कुछ जल-पान करेंगे, जिसके आध घंटे बाद प्राथेना शुरू 
होगी । प्रार्थना के बाद दो घंटे प्रतिदिन आप ग्रामीणों के घरों 
को जाकर उनका हाल-चाल दर्याप्त करेगे और उन्हें यह अवसर 
देंगे कि वे अपनी दशाएँ स्व॒तन्त्रता पूर्वक गांधीजी को बता सकें | 
इसके बाद गांधीजी अपनी चलती-फिरती क्ुटिया में आकर 
भोजन और विश्राम करंगे। खादों प्रतिष्ठान के श्री सत्तीशचन्द्र 
दास गुप्त ने गान्धीजी के लिये विशेष रूप से यह चलती-फिरती 
कुटिया बनायी है, जिसमें पहिए लगा दी गयी हैं, जो एक 
गाँव से दूसरे गाँव को आसानी से जा सकती हैं और जिसमें 
गांधीजो के आराम की आवश्यक सुविधाएँ रखी गयी हैं। 
गान्धीजी ने ३ जनवरी को चंडीपुर की प्रथम प्रार्थना के 
समय अपने भाषण में कहा कि अभी तक लोगों ने जिस प्रकार 
की अहिन्सा का अनुसरण किया है, वह निबलों की अहिंसा है, 
परन्तु अब आप चाहते हैं कि लोग बलवानों की अहिन्सा का 
अनुसरण करें। आपने कहा कि नोआखाली में मेरा उद्देश्य यह्‌ 
है कि हिन्दुओं ओर मुसलमानों में मित्रता स्थापित हो | मेरा 
अभिग्नाय यह कदापि नहीं है कि एक सम्प्रदाय का दूसरे सम्प्र- 
दाय के विरुद्ध सद्अठन किया जाय ताकि वह दसरे पर विजय 
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प्राप्त करे । यदि यह प्रयोग और उद्देश्य सफल हुआ तो इससे 
उत्तम वात्तारण उपस्थित होगा जिसंसे दोनों सम्प्रदायों को 
मित्रता पृथक रहने में सहायता मिलेगी । आपने कहा कि जब 
हिन्दू और मुप्तत्मान एक दूसरे के प्रति भय और सन्देह की 
भावना अपने. दिलों से दूर करेंगे, तभी वास्तविक एकता होगी। 
एंकता में मजह॒ब॒ कोई बाधा नहीं डालता | दोनों अपने-अपने 
मंजहबं-प्॒र्र कायम रहते हुए भाई-भाई की तरह रह सकते हें 

गान्धीजी ने आगे कहा कि पूर्वी वद्स्‍भाल में पहिले सोन 
बरंसता था, पर अदकिस्मती से अब वह दशा नहीं है। हमारे 
देश में अमीर लोग और अधिक अमीर होते जा रहे हैं. और 
गरीब ' अधिकाधिकर गरीब होते जाते हैं| यह स्थिति ऐसी नहं' 
है जो हमारे ऊपर बाहर से लादोी गयी हो । इस शैतानी दशा 
का कोई नैतिक औचित्य नहीं है । व्यक्तियों का व्यवहार उतन 
चुरा नहीं है | परन्तु सामाजिक व्यवस्थां शैतानी वन गयी है 
परन्तु व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है, अतः इस 
दशा का सुधार व्यक्तियों द्वारा ही अधिक अच्छा व्यवहार फेय 
जा सकता है। समाज का सद्जठन समानता और भाई-चारे के 
भावना के आधार पर होना चाहिये। 

गान्धीजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश से निकर 
सविष्य सें जो नया शासन और नयी सरकार की स्थापना होल 
जा रही है, उसमें पुरानी प्रणालो के दोष नहीं रहने चाहिये 
हिन्दू और मुसलमान इस समय अपने को एक दूसरे के विरूर 
पाते हैं, एर अ्दि दोनों अपने श्राम्य जीवन के पुनर्संगठन वे 
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काय में अपने को ज्ञगा दे तथा अपने घरेलू उद्योग घन्घे को 
बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें, तो आर्थिक उन्नति के 
समान काये में सच लग जायँगे और उससे उनमें सहयोग तथा 
एकता की वृद्धि होगी | 
शान्ति स्थापना ओर एकता के काथ में लगे हुए काय-कर्ताओं 
को सलाह देंते हुए गाँधीजी ने कहा कि क्राय-कतोओं को अनेक 
खतरों का सामना करना पड़ा हैं। परन्तु उन्हें अपने दृदयों से 
मत्यु का भय मिकाल देना चाहिये और अपने विरोधियों के 
दिलों को अपने वश में करना चाहिये । इस प्रयत्र में सम्भव हे 
कुछ कार्य-कर्ताओं को अपनी जात देना पड़े, पर यदि,कार्य-कर्ता- 
यण प्रेम और साहस दिखाते ही रहे, तो विरोधी का दिल पिघलल 
ही जायगा और अन्त में वे भी वश सें हो जायंगे। यह बात 
देखने में चाह जितनी असम्भव मालूम हो, पर सफलता.इसो से 
मिलेगी, इसमें तनिक भी सन्देंढ नहीं है । आपने कद्दा कि केवल 
कार्य-कर्ताओं का ही नहीं समस्त ग्रामीणों को भी मानद समाज 
की सेचा में लगना चाहिये ओर अपने जीवन का एक क्षण भी 
व्यथ नहीं यंवाना चाहिये | 
जले हुए धर्रों का निरीक्षण 

प्राथना के बाद गांधोजी चंडीपुर के लगभग एक मील दूर 
चंगीर गाँव गये । यहाँ आपने पिछले उपद्रवों में जलाये गये 
चार सकान देखें। आप श्रीरामचंद्र पटवारी के मकान पर गयें, 
जहाँ कि सहायता का एक केन्द्र खोला गया है. आर यहीं डा० 
सुशीला नायर रहती हें । 


म० गान्घी की नोआखाली-यात्रा श्छ 


. गांधीजी चंडीपुर से जब चंगीर गाँव को चले-थे, तो कुछ 
मुसलमान भी साथ में हो लिये थे | गाँव से जब लौटने लगे, तो 
साथ के एक मुसलमान सज्जन -ने गान्धीजी से अपने घर चलने 
का अनुरोध किया। गांधीजी ने कहा कि मैं किसी दिन आपके 
मकान आऊँगा और व्रहीं प्राथना करूँगा। ह 

आज सबेरे टहलने के लिये निकलने पर गांधीजी 
रास्ते में कई जलाये गये मकान देखे इनमें से कुछ मकान तो 
अभी तक खाली पड़े हैं, पर शेष मकानों के लोग वापस आ गये 
हैं और फिर से मोंपड़े बनवा रहे हैं । रास्ते में गांधीजी एक हरि- 
जन के मकान पर भी गये । हरिजन ने साला पहनांकर आपका 
ध्वागत किया | पहिले तो हरिजन माला पहिनाने में कुछ हिचका, 
पर गांधीजी के आश्वासन देने पर उसे साहस हुआ और बढ़कर 
उसने माला पहिनायी । घर की स्त्रियों ने भी गांधीजी का स्वागत 
सत्कार किया। 

चँडीपुर में आने पर.. स्थानोय लोगों ने गांधीजी के सामने 
गाँव की रिपोर्ट पेश को जिसमें बताया गया था कि. गाँवों के 
७४ प्रतिशत हिन्दू गाँव छोड़कर भाग गये हैं. और कलकत्ता, 
कोमिल्ला, अगर तला, आसाम तथा अन्य स्थानों में जाकर बसे 
हैं। यहाँ एक महीने से एक शरण गृह शरणार्थियों के लिए खोला 
गय था जिसमें ४००० शरणार्थी रहते थे।. अब बहुतेरे लोग | 
अपने-अपने गाँवों को वापस चले गए हैं और इस समय केवल 
४४० आदमी रह गए हैं | । ' 

यहाँ पर “चँडीपुर-चँगीर गाँव” आम सेवा-संघ नामक एक 
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संस्था एकता की स्थापना तथा रचनात्मक कारये-क्रम के लिए 
गांवीजी के आदेश से खोली. गयी दे। जिसके प्रबन्धक श्री 
मुरेन बोस नामक एक सख्॒नन हे जो पहिले से ही गांधीजी 
के अनुयायी हें। इस संस्था द्वारा गांधीजी के १८ बातों के 
रचनात्मक कार्य-क्रम का पालन दोोता हे, जिसमें छुआछूत दूर 
करना, गाँवों की सफाई, ग्रामीणों को ध्रंधों द्वारा सहायता 
पहुँचाना, ग्रामीणों के कगड़ों और समस्याओं का हल करना 
इत्यादि है, पर दिन्दू-मुस्तिम एक्रता की ओर सबसे अधिक ध्यान 
दिया जाता दे । 


सम्प्रियों को साहस और आत्म निर्भरता का उपदेश 


2 जनवरी को गांधीजी ने अपने निचास स्थान पर म्रियों 
की एक सभा बुलायी और उसमें स्त्रियों को यह उपदेश दिया छि 
वे ईश्वर पर और अपनी शक्ति पर निर्भर रहें किसी दूसरे के 
भरोसे न रहें | अपने में साहस लाए और आत्म-निर्मर बनें। 
यदि स्तरियाँ ढरंगी, तो उपद्रवियों को भी उनके ऊपर आक्रमण 
करने का साहस होगा । 

गांधीजी ने ख्तरियों को छुआछूत भी त्यागने का उपदेश 
दिया और कहा कि यदि अब भी आप लोग अछूतों को अपने 
से दूर रखेंगी, तो और अधिक संकटों का सामना आप लोगों 
को करना दंगा प्रत्वेक सबणु हिन्दू को चाहिये कि अतिदिन 
वह किसी हरिजन को अपने यहाँ वुलाए और उसके साथ भोजन 
करें। यदि आप लोग हरिंजनों की ठुलाकर उन्हें भोजन नहीं 
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करा सकतीं, तो उन्हें अपने घर बुलाकर और उनका छुआ 
हुआ भोजन तथा जल अहण करें। यद्दि आप ऐसा करेंगी 
तो नकली जातीय वन्धन द्वारा जो खाई जनता की विधिन्न 
श्रेणियों में पड़ गयीं हैं, आगे चलकर वह पट जायगी और सभी 
जातियों के बीच एकता हो जायगी। यदि इस युक्ति द्वारा 
ज्ञोग अपने पापों को नहीं धो बहाते, तो सभी पर इससे भी 
अधिक भयथद्कुर संकट आवेगा | 

'तमॉल्ताल के राम कृष्ण आश्रम में भाषण करते हुए गांधी 
जी ने लोगों को अपने में साहस और अकमंणयता का त्याग 
कर अधिक से अधिक अपने को ग्राम पुनर्निर्माण में लगाने पर 
जोर दिया। आपने कहा कि मैं अपनी यात्रा को सफल सममूँगा 
यदि मैं यह देखूँगा कि लोग ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य में लग 
गए हैं | सम्भव है कि ग्रामीण लोग यह समझें कि वे व्यक्तिगत 
रूप से क्या कर सकते हैं सिवा इसके कि थोड़ा काम कर लें, पर 
नहीं; यदि वे संगठितंरूप से काम करें, तो - बहुत काम हा 
सकता है । “ 
आज प्रातःकाल टहलते समय गांधीजी आध दर्जन मकानों. 
पर गए, जिनमें दो मकान दलित जाति के लोगों के थे । उन घरों 
पर गाधीजी का स्वागत हरिजन ने किया | 

कल गांधीजी ६ मील तक गए थे, तीन मील सबेरे ओर 

' तीन मील शाम को | संध्या समय- आप को ऊबड-खांवड़ रास्ते 
से तथा धान के खेतों से-होकऋर जाना पड़ा और कुछ खतरनाक 
पुलों पर से भी जाना पड़ा।: परन्तु येह् कठिन मार्ग आपने 


जप , * चण्डीपुर 
सरलतापूर्वंक तय किया और काई थकाबट नहीं मालूम हुई ! 
इस यात्रा के बाद आपको अच्छी नींद आयी । श्री सुरेन बोस 
गांधीजी को छुछ ध्वस्त मकानों में ले गये और बहा के विनाश 
तथा लोगों के कप्टों का विवरण छुनाया । ह 
गांधीजी यहाँ कोई बाहरी आदमी या पत्र-सम्बाद- 
दाताओं से नहीं मिल | आपन अपना सारा समय ग्रामोणों से 
मिलने और उनके कष्टों को सुनने में ठ्यतीत्त क्रिया | ग्रामीण 


श्त्रियों के भी कष्टों को आप सुनते थे और उनके प्रश्नों के उत्तर 
देते थे । 


बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से सुलाकात 


चंडीपुर में ४ जनवरी को तीसरे पहर गांधीजी से बिहार- 
सरकार द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधिगण मिल्ले और आपके सामने 
एक रिपोर्ट .उपस्थित का । रिपोर्ले में यह बताया गया था कि 
मुस्लिम लीग के-वालंटियर लोग विहार के मुसलमानों में इस बात 
का प्रचार कर रहे है कि अिहार के शरणार्थी मुसलमान बच्भधाल 
के अद्वान तथा अन्य पश्चिम जिंलों में चल्ल कर बसे, जहाँ 
बद्ाल सरकार उन्हें रहने के लिये मुफंत जमीन और अन्य सब 
सुविधाएँ देगी । यह भी बतायो गया कि बच्नाल मुस्लिम लीग 
ने बिहार मुस्लिम लीग के पास इस आशय का प्रस्ताव भेजा है 
ओर मुस्लिम लीगी वालंटियर बिहारी मुसलमानों को बद्नाल 
ले जाने के, लियें हर तरह से भड़कातें हैं। कितने ही बिहारी 
मुस्लिम. शरणार्था वह्माल को. चले भी जा रहे हैं।. 
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रिपोटट में यह भी बताया गया कि ४ नवम्बर से बिहार में 
कोई भी घटना नहीं हुई ओर बिहार सरकार यह आशा कर 
रही थी छि शरणार्थी लोग अपने गाँवों में चापतल आ जायगे 
परन्तु लीगी प्रचारकों द्वारा भड़काने और तरह-तरह की शरारत 
पूण अफवाहें फैल्ञाने के कारण शरणार्थियों का. वापस आना 
बन्द होगया है । ४ 
रिपोर्ट में यह विवरण भी दिया गया हैश्कि विहार 
सरकार मुम्लिम शरणार्थियों की सहायता के लिये क्या-क्या कार्य 
कर रही है सरकार ने चरातवर यह आश्वासन शरणार्थियों को 
दिया है कि उनके पालन-पोपषण तथा उन्हें फिर से बसाने का 
सब्र खर्चे विहार सरकार देगी । सरकार ने शुरू में शरणार्थियों को 
राशन दिये और यह काम मुसलमानों में विश्वास जमाने के लिये 
मुस्लिम लीग संस्थाओं की माफेत कराया गया, जिसके लिये 
लीगी कार्येकर्ता बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे | लीगियों ने बढ़ी 
कठिनायी और बहुत अनुनय-विनय के बाद शरणार्थियों की 
पटना के सरकारी कैम्प में' आने दिया | सरकारी कैम्प में 
सहायता का काम बड़ी उच्चता से होता है। सत्र लोगों को दिन 
में दो बार पूरा भोजन दिया जाता है और पढहिनने के लिये 
कपड़ा तथा कम्बल मी दिये गये हैं । इसके साथ ही शरणार्थियों 
दवा और स्वास्थ्य का पूरा प्रवन्ध है। रिपोट में विस्तार के 
साथ बताया गया है कि विहार सरकार ने शरणार्थियों को अपने 


गाँवों में लाने के लिये उनके वास्ते सवारियों, लारियों आदि का 
यथेष्ठ प्रद्चन्ध किया है | ८ ००० रू० का अन्न शरणार्थियों को 


९, ग चरडीपुर 


दिया गया,. २५,००० कम्बल, १८,९०२ साड़ियाँ, ७,५३४ कुरते 
2,३५५ पायजञामे ओर २०,००० कमीजें तथा अन्य कपड़े, मुफ्त 
दिये मये। 

महात्मा गांधी से बद्धाल आजाद हिंद फौज के शान्ति- 
कमेटी के मंत्री श्री देबनाथ दास आज मिले। आप हेमचर 
में पु्निर्माण का काम कर रहे हैं। आपने गांधीजी से 
आजाद हिंद फाज बालों के लिये सन्देश माँगा। गान्धीजी 

सन्देश देते हुए कहा कि--मेरा सन्देश आजाद हिंद 
फौज बालों को यही है कि वे देश की सेवा करें और आवश्य- 
कता हो, तो उस के लिये जान भी दे दें । यदि वे यह बात 
'सच्चे दिल से करेंगे, तो वे नेताजी सुभाष का असली काम पूरा 
करेंगे /? 

गांधीजी ने चड्जीर गाँव के स्कूल का निरीक्षण किया | स्कूल 
की थोड़ी सरकारी सहायता भी मिलती है। स्कूल में पढ़ाये जाने 
वाले विषयों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने के बाद गांधीजी ने 
कहा कि लड़कों को दस्तकारी भी सिखायी जानी चाहिये। 
आपने स्कूल में नयी तालीस के अनुसार शिक्षा देने को कहा 
जिसमें दस्तकारी भी सिखायी जाती है । गान्धीजी ने चंडीपुर के 
स्कूल का भी निरीक्षण क्रिया, जहाँ ४०० शरणार्थी ठहराये गये 
थ्रे ।इत्तके बाद गान्धाजी ने एक डाक्टर के जलाये गये ध्वस्त 
मकान को भी देखा | डाक्टर का सकान, दवाखाना सच जलाया 
ओर लूटा गया था और डाक्टर अब दाने दाने को मुहताज 
हो गये हैं । 
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चंडीपुर में शरणार्थियों का लौटना 
चंडीपुर में गान्धीजी के निवास के समय से शरणार्थियों 
. का अपने घरों को वापस आना शुरू हो गया। उनके मकानों 
को फिर से बनाने के लिये सरकार की ओर से कम मूल्य में 
सामान दिये जाने लगे। चंडीपुर करबे में लगभग १,५०० शर- 
णार्थी गाँवों से आकर बसे थे | इस जिले के ७५ फीसदी हिन्दू 
अपने घरों से भाग गये थे, जिनमें से १७ फीसदी अब तक 
वापस आये । सिलहट, अगरतला और कलकत्ते से वापस आने 
वाले शरणार्थियों को ठहराने के लिये चंडीपुर में एक कैम्प खोला 
गया है जहाँ शरणार्थी लोग एक दो दिन ठहर कर अपने गाँवों 
को वापस जाते हैं । शरणार्थियों ' को फिर से बसाने के काम के 
लिये ब्डाल सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कमिश्नर मि० नूरन | 
नबी चौधरी दो बार गान्धीजी से मिले और पुनर्निर्मारंग सम्बंधी / 
क्रामों की सूचना उन्होंने गान्धीजी को दी । | ह 
गैर सरकारी तौर पर दर्याप्त करमे से मालूम हुआ 'कि 
फरीदगंज में ऐसा कोई शरण-गृह नहीं है, जहाँ प्रतिष्ठित शार- 
णार्थी लोग आकर दो-चार दिनों.के लिये ठहर सकें और अपने 
घरों की मरम्मत होने पर अपने घर वापस जायेँ। यह भी कहा 
गया कि यहाँ अभी तक खाली मकानों से सामानों ओर पशुओं 
की चोरियों का होना जारी है और जब तक चोरियों बन्द नहें 
होती शरणार्थियों को वापस लौटने में भय -मालूम होता है। 
कहा गया कि शरणांधियों को :१७ दिन का जो राशन मिल्नता ड्ठै 
चह पर्याप्त नहीं है । राशन के अतिरिक्त उन्हें खेती के लिये पशु, 
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हल तथा अन्य सामान मिलने चाहिये और पेशेवरों को अपना 
रोजगार जारी करने के लिये रुपये भी मिलने चाहिये। शिक्षण 
संस्थाएँ फिर खुलनी चाहिये और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों 
को सकल आने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। अध्या- 
पकों को उनका चक्राया वेतन तथा चिद्मार्थियों को मुफ्त पुम्तके 
मिलनी चाहिये | 
विहार सरकार के आये हुए प्रतिनिधि, जिनमें विहार सरकार 
के माल मंत्री श्री के बी० सहाय तथा असिस्टेंट रिलीफ कमिश्नर 
भी थे, २४ घंटे रहने के वाद आज चंडीयुर से वापस चले गये । 
चन्ञाल के प्रधानमंत्री मि० सुहरावर्दी द्वारा गान्धीजी को लिखे 
शये पत्र पर अपना नोट और विहार के मुस्लिम शरणार्थियों की 
सहायता तथा फिर से बसाने के सम्बन्ध में विहार सरकार के 
कार्यों का विवरण विहारों प्रतिनिधि महात्मा गान्धी को दे गये, 
जिसे गानधीजी ने मि० सुदरावर्दी के पास भेज दिया ! 


शरणार्थियों को नेक सलाह 


सहदात्सा गान्धी ने प्राश्ेना सभा में भाषण करते हुए अपनी 
याद्या के सम्बन्ध में कहा कि मेरी यह यात्रा तीथे यात्रा के रूप 
में है। ठीक उसी तरह जिस वरहद से लोग काशी या बद्रोनाथ 
की यात्रा करते हैं| ईश्वर किसी एक स्थान में नहीं रहता । वह 
तो प्रत्येक स्थान और अत्येक् श्राणी. हें . व्याप्त है । दि कोई 
व्येक्ति ठीक भाषना के साथ तीथ-याक्रा करता है, तो बह 
अधिकराधिक पविन्न होता है । 
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शरणार्थियों को सम्बोधित करते. हुए गान्धीजी ने कहा कि 
क्या हज है यदि आप लोगों के घर जला दिये गये हैं और 
आपकी सम्पत्ति लूट ली गयी है यदि आपमें यह भावना है कि 
जो भी सक्कट आयेगा आप साहस ओर हृढ़ता के साथ उसका 
सामना करेंगे ओर एकबार फिर अपने ही परिश्रम से अपना 
जीवन फिर आरम्भ करेंगे। शरणार्थियों को साहस, के साथ 
वास्तविकता का सामना. करना चाहिये और कुछ दस्तकारी 
सीखनी चाहिये जिससे कि अपना और अपने कुट्ठम्बियों का 
भरण पोषण किया जाय ) आपने कहा कि जो लोग परिश्रम 
नहीं करते और दूसरों की भीख पर ,निर्भेर रहना चाहते 
हैं, वे चोर हैं| प्रत्येक मनुष्य के पालन-पोपण की जिम्मेदारी 
उसी पर है। यदि परिश्रम का भय और सझछुटों का भय 

य से निकत्न जाय, तो आक्रमणकारी का सामना बड़ों 
सफलता-पूर्वक किया. जा .सकता है और आक्रमणकारी को 
फिर आक्रमण करने का साहस नहीं होगा। यदि ४० करोड़ 
लकड़ी के टुकड़ों को मिला दिया जाय, तो ऐसा जबरदस्त 
पुल तैयार हो सकता है, जिसपर से होकर बड़ी, से बड़ी 
सेना नदी पार कर सकती है। इसी प्रकार यदि हिन्दुस्तान 
के ४? करोड़ आदमी संगठित होकर एक हो जायेँ और 
परस्पर सहायता तथा सहानुभूति की भावना से काम लें, तो 
एक नया जीवन .देश में आ जाय, जिसमें प्रत्येक पुरुष, स्त्री 
ओर बच्चा समृद्धिशाली हो जाय और स्वाधीनता आकर चरणा 
पर लोटे ! 


घ्३्‌ : .. चण्डीपुर 


समस्या का हल--चीरों की अहिसा' 
चंडीपुर में ६ जनवरी को “चंडीपुर--चंगीर गाँव ग्राम सेवा- 
सह” के एक सदस्य ने गान्धीजी से मिलकर पूछा कि ग्राम सेवा- 
सद्ठ किस प्रकार से काम करे कि मुसलमानों का आक्रमणुकारी 
रुख वदल जाय ओर वे कैसे खुश किये जायेँ ? गान्धीजी ने 
कहा कि खून के बदले खून” का तरीका तो बहुत आजमा लिया 
गया ओर अब इस समस्या का हल एकमात्र वीरों को अहिंसा! 
है । आपने कहा कि खुश करने की वात तो फीको पड़ गयी । 
आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाकर खुश करने का प्रयत्न नहीं किया 
जा सकता | खुश करने का एकमात्र उपाय यह है कि भय 
बिल्कुल दूर कर दिया जाय और जो उचित वात है वह सब 
कुछ हानि उठाकर भी की जाय। ; 
यह पूछने पर कि क्‍या सरकार से नाम मात्रे को मिलने वाली 
सहायता शरण्ार्थी लोग स्वीकार करें, क्योंकि वह ज्िलकुल ना 
काफी है, गान्धीजी ने कह्य कि शरणार्थियों में ईमानदारी के 
साथ यह” पता लगाना चाहिये कि वास्वव॑ में उन्हें कुछ दिलों 
तक कहीं शरण लेने के लिये कितनी सहायता की आवश्यकता है। 
यदि उसकी बुनियादी आवश्यकताओं ही पूर्ति प्रस्तावित सरकारी 
सहायता स नहीं हं। सकती, तो थे उसे स्वीकार न करें। मगर 
फिर भी दे अपने घरों को वापस जायें, चाहे उसमें उन्हें असु- 
विधा भी हो। इस काय को वो साहस और व्यावहारिक दृष्टि 
से करना ही है । ह 
. यह पूछने पर कि क्या हिफाजत के लिये लोगों को संगठन 


कक हु" ये: 


चछद्- 
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करना उचित हैं,ःगान्धीजी ने कहा कि इस प्रकार के सद्गठन की 
वात सोची ही नहीं जा सकती | इसका मतलब -तो यह होगा 
कि सारा देश विरोधी दलों में विभाजित हो जाय और हथियारों 
के बल पर शान्ति की बात सोंची ज्ञाय.। मनुष्यता के ढद्ज पर 
जो बात करने की है, यह हे कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जिस 
जातिया श्रेणीका हो और चाहे बूढ़ा हो था जवान, अपने 
अन्दर आन्तरिक बल उत्पन्न कर अपनी रक्षा करे और यह बल 
ईश्वर से ही प्राप्त हो सकता है । | 
अपने घर वापस आने वाले शरणार्थियों की हिफाजत के 
सम्बंध में प्रश्न किये जाने पर महात्मा गांधी ने कहा कि वर्तेमान 
समय में संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जो उपद्रवियों से 
रहित हो | इसलिये ग्रामीणों को चाहिये -कि वे अपनी रक्षा 
के लिये अपनी ही शक्ति पर.निर्भर रहें, परन्तु 'जस शक्ति से 
उनकी स्थ.यी रक्षा होगी, वह उत्तका आन्तरिक बल, उनके हृदय 
का बल है. जो -ईश्वर को अपना स्वामी और रक्षक समभते 
है-। उनके लिये इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि.उपद्रवी 
लोग क्या उपद्रव करते हैं और उनकी रक्षा का क्‍या सांसारिक 
प्रबन्ध नहीं है अथवा यह कि अपराधियों को दंड मिलता है या 
नहीं । उन्हें. तो अपने लिये जो ठीक हो वही करना चाहिये और 


* ब्ाक्की सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिये.। : - 


. गांधीजी ने कहा कि शरणार्थियों के लिये मेरी तत्काल सलाह 
यह है कि वे साहस के साथ सभी खतरों का सामना करें और , 
अपने घरों को वापस आ जायेँ। कोई.हज- नहीं है. अगर. खुले 


| 


ढ- 
कल 
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दंध चण्डीपुर 
में रहने या रसद की कमी के कारण उन्हें कुछ कष्ट भी मिले, 
परन्तु यह प्रयत्न तो किया ही जाना चाहिये । 

यह पूछने पर कि यदि सहायता बन्द हो जाय, तो शरणार्थी 
लोग क्या करें, गान्धीजी ने कहा कि हालांकि व्यक्तिगत रूप से 
मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग चरखा चलावें, परन्तु इस मामले. 
में में यंह नहीं कहूँगा। इसके बजाय कार्य-कर्ताओं को मैं यह, - 
सलाह दूँगा कि वे स्थानीय रूप से जाँचकर यह पता लगावें कि 
प्रत्येक गाँव में लोगों के लिये कौन पेशा हो सकता है। जब: 
सब बातें मालूम हा जायगी, तब मैं इस सम्बंध में विस्तृत 
सलाह दे सकूँगा । 


गांधीजी की दिनचर्या 


गान्धीजी की दिनचर्या नोआखालो में इप्त प्रकार है कि 
आप प्रतिदिन ४ बजे तड़के उठते हैं और सारा दिन पत्र-ज्यवहार, 
लोगों से मिलने, सभाओं में भाषण देने तथा गाँवों के दौरे में 
व्यतीत करते हैं । आप संसार के सभी भागों के लोगों से महत्व- 
पूर्ण विषयों पर पत्र-व्यवहार करते हैं, मिलने में बड़े-बड़े नेताओं, 
राजनीतिक्षों, प्रान्तों और देशा राज्यों के मंत्रियों से लेकर 
साधारण से साधारण ग्रामीणों तक से मिलते हैं। बाताएँ बड़े 
महत्वपूर्ण विषयों पर होती हैं । कल एक उड़ाके ने गान्धीजी से 
मुलाकात की थी, जिसने भारत में हवाई विस्तार के सम्बन्ध में 
बातें की । | 


गांधीजी भोजन करते और दाढ़ी बनाते समय भी एकाम्र : 
९ 
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नहीं होते और इस बीच में भी चिट्टियाँ और प्रार्थना सभाओं 
के लिये बंगला भाषा में तैयार किये हुए अपने लिखित मापणों 
को सुनते है । प्राटःकाल टहलने के लिये जाते समय गांधीजा 
गाँवों का भी निरीक्षण करते हैं, तीसरे पहर ग्रामीणों को ग्राम: 
सुधार पर उपदेश देते हैं और शाम को प्रार्थेना-सभाओं में 
भाषण करते हें।ज़ो प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर होती है! 
' ग्राथेना के बाद आप फिर गाँवों को देखने जाते है । 

प्रात:काल ४ बजे से १०-११ बजे रात तक गान्धीजी कार्यों 
में बराबर व्यस्त रहते हैं. और विश्राम. आपको तभी मिलता है 
जब सोने के लिये जाते हैं । 


4 ३, 
० र्रः क4' 


मसीमपुर 
[७ जनवरी ] 

महात्मा गांधी ने आज से गाँव-गाँव का दौरा प्रारम्भ किया । 
आज से आप प्रतिदिन एक नये गाँव जायेंगे और माम-वासियों 
को एकता का सन्देश सुनाएँगे । 

गांधीजी आज प्रातःकाल साढ़े सात वजे चण्डीपुर से रवाना 
हुए और डेढ़ घंटे में ढाई मील की पैदल यात्रा समाप्त कर ९ 
बजे अपने निर्दिष्ट गाँव मसीमपुर पहुँचे । मसीमपुर में आप 
अपनी चलती-फिरती कुटिया में ठहरें । 

रास्ते में आप तीन जगह रुके । एक तो आप चद्ढौर गाँव 
सें रुके, जहाँ आपने स्त्रियों के एक समूह में भाषण किया । आपने 
स्त्रियों से कहा कि एक तालाव थे फेचल पीने के पानी के लिये 
सुरक्षित रखें और उससे कपड़े धोने या नहाने का काम न लें, 
क्योंकि सभी काम एक ही तालाब से लेने से उसका पानी गन्‍्दा 
दोता है और पानी पीने के काम का नहीं रहता | आपने कहां 
कि यह तालाब हिन्दुओं ओर मुसलमानों, दोनों के उपयोग के 
लिये रहना चाहिये। 

गांधीजी जिस समय चण्डीपुर से चलने को हुए, बढ़ा दी 
कारुशिक दृश्य उपस्थित था । जिन श्री मजूमदार के धर में आप 
ठहरे थे, उनके कुटुम्ब के लोग, स्तियाँ और बच्चे सब, आँखों 
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में आँसू भरे खड़े थे और गांधीजी का जाना सबको खल 
रहा था। घर की स्लरियाँ एक थाली में आरती और रोली लेकर 
खड़ी हो गयीं । पहिले उन्होंने गांधीजी की परिक्रमा को और 
उसके बाद उनके सम्तक में तिलक लगाकर आरती उतारी। 
गांधीजी ने सब लोगों से विदा लेकर अपनी सहज मुस्कान के 
साथ प्रम्धान किया | 
पाँव में छात्रा पड़ जाने के कारण गांधी जी- नंगे परों- चले | 
खादी प्रतिष्ठान के श्री सतीशदास गुप्त सबसे आगे थे, 
बाद गांधीजी थे और आपके पीछे जन-पमुदाय की-मीड़ः थी । 
रास्ते भर युरुष और ख्त्रियाँ अपने-अपने घरों से बाहर निकल 
कर गांधीजी के स्वागत में खड़े थे । सभी लोग इस बात के लिये 
उत्सुक थे। कि गांधीजी उनके मकान-पर रुके, किन्तु यह कैसे 
सम्भव था । परन्तु एक व्यक्ति इतना आतुर था कि उसने कहा 
कि यदि गांधी जी मेरे मकान पर नहीं रूकेंगे, तो में प्राण 
दूगा | इस पर गांधी जी को कुछ क्षण के लिये उप्तके मकान पर 
«रुकना पढ़ा । । 
सहात्मा गांधी मसी मपुर पहुँचे, तो वहाँ आपके लिये बनाये 
गये पंडाल के निकट गाँव के पुरुषों ओर ख्रियों का .समूह एकत्र 
था। पहुँचते ही आपको फल सेंट किये गये । आपने -कहा कि 
ये फल बच्चों को बाँठ दिये जायेँ और यही किया गया। सबसे 
पहिले आप मसीमपुर करदा आस-सेवा-संघ के मेम्बरों से मिले । 
यह संस्था यहाँ आस-सुधार काये के लिये स्थापित की. गयी. है 
जिसके सदस्य अहिन्सा के सिद्धान्त का पालन करते हुए सेवा 
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कार्य करते हैं। एक चारपाई पर पढ़े हुए. गांधीजी ने सेवा-संघ 
द्वारा किये जानें वाले कार्यों का विवरण सुना। वत्ताया गया 
कि यह संघ गांधी जी के आदेशानुसार श्री सुरेन बोस ने गत 
१२ दिसम्बर को स्थापित किया है। संघ के सदस्यों का प्रतिदिन 
का कार्यक्रम है प्राथना करना, तालाबों को साफ करना, रास्तोंक 
छुधार करना और छुआछूत दूर करने के लिये काम करना 
संघ के सदस्य मसीमपुर शरण-ग्रह में ठहरे हुए लगभग २,०५५ 
शरणार्थियों की देख-भाल और सेवा-सुशुपा का भी काम करत् 
हैं। सद्ठ के स्वयं सेवकों ने अब तक ६ मील तक की सड़कों क॑ 
मरम्मत की है ओर स्थानीय लोगों में विश्वास तथा साहस क॑ 
भात्रना उत्पन्न करने में सहायता दी है | सद्ठ के सदस्यों ने कितन 
दी ऐसे कुट्ुम्बों को फिर गाँव में 'बरापस लाकर रखा है, जं 
अपने घर छोड़ कर भाग गये थे। मसीमपुर में गांधीजी: जिर 
सज्जन श्रीदुर्गाचरण पालन के यहाँ ठहरे हैं, वह इस ग्राम सेवा 
सह्द के अध्यक्ष हैं,। 


प्राथेना-सभा में भाषण 


दिन में भोजन, थोढ़ा विश्राम ओर गआमीणों से वाव॑ 
करने के बाद गांधीजी ने सध्या समय प्रार्थना की और भाषण 
किया प्रार्थना स्थानीय शरणार्थी. विश्राम-ग्रह के सामने मैदाः 
में हुई। सभा में पहुँचने पर गांधीजी का स्वागत क्रिया गय 
ओर शरणार्थियों के एक बालक वथा एक बालिका ने आपके 
मालाएँ पहिनायीं । 
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:  श्राथना में बहुतेरे मुसंलंमान भो थे, पर जब रामधुन 
का गायन होने लगा, तो वे चले गये। प्राथेना के बाद अपने ' 
भाषण में गान्धीजी ने मुसलमानों के चले जाने का उल्लेख 
किया । आपने कहा कि मुसंत्रमानों के चले जाने के कारण 
के बारे में दर्याप्त करने पर मालूम हुआ क्रिवे इसलिये 
प्राथना से चले गये क्योंकि रामघुन गाया जा रहा था और 
इससे यहाँ की परिस्थिति का मुके पता लग गया। मुमे यह 


- मालूम हो गया कि ये लोग यह वात भी नहीं पसनन्‍द्र करते कि 


ईश्वर का नाम सिवा उनके ढह्ढ के क्रिप्ती दूसरे तरीके से 
लिया जाय। वे अपने ही ढ़ड़् की इबादत चाहते हैं। इसा' 
असहिष्णुता की भावना के कारण पिछले अक्टूबर में यहाँ 
उपद्रव हुए हैं और इसीलिये यहाँ हिन्दुओं को मुप्तलमान बनाया 
गया है। पा 

आगे गान्धीजी ने कहा कि ईश्वर की प्राथना और पूजा 
लोग असंख्य ढह्ज से करते हैं, परन्तु मुसलमान यह नहीं चाहते 
कि दूसरे लोग अपने ढज्ञ से ईश्वर की इवादत करें| मुझे इस 
बात की खुशी है कि अपनी यात्रा के पहिले ही दिन मुझे! मुसल- 
मानों का विचार मालूम: हो! गया । परन्तु जो -लोग पाकिस्तान 
चाहते हैं, ऐसा ऋभी नहीं कहते । इसके विपरीत मैंने उन्हें हमेशा 
यह कहते हुए खुना है. कि पाकिस्तान में हर एक आदमी का अपने 
मजह॒व पर चलने की वरावर से आजादी रहेगी । परन्तु मैंने 


अपनी जिन्दगी में सजहबों में कभी भेदभाव नहीं माना | 


मजहब तो खुदा रूपी पेड़ की पत्तियों की, तरह है. । खुदा को 
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चाहें कोई ज्ञिस नाम से पुकारे, पर है तो वह एक ही में तो 
नोआखाली इसलिये आया था कि हिन्दुओं ओर मुसलमानों की 
बरावरी से सेवा करूँ, पर अगर मुसलमान यह चाहते हें कि 
में अपने ढक्ढ से ईश्वर का नाम लेना छोड़ दूँ, तब तो मेरे किये 
लाचारी होगी। जैसे में यह नहीं चाहता कि मेरे मजहव पर 
सब लोग चलें, उसी तरह में यह्‌ भी नहीं कर सकता कि अपना 
धार्मिक विश्वास, श्रपना मजहवी यकीदा में छोड़ दूँ । में तो यहाँ 
इस चात के प्रचार के लिये आया हैं कि ईश्वर और सब मजहब 
एक ही हें । जब तक में जिन्दा हूँ, इसे छोड़ नहीं सकता | मैं तो 
तब चण्डीपुर से चलने को हुआ था, तो मुमसे कद्या गया कि 
यात्रा में रास्ते भर रामधुन गाया जाय, पर मैंने इसे इस ख्याल 
से स्वीकार नहीं किया कि सम्भव दे कि मुसलमान भाई यह 
समझे कि दिन्दू लोग ऐसे उद्ंड हें कि गान्धीजी के आने की 
* बजद्द से रामधुन गाते हुए चलते हैं | 

अन्त में गांधीजी ने यह कहकर अपना भापण समाप्र क्रिया 
कि शअ्रगर यहाँ मेरी झत्यु दो, तों अन्तिम समय मेरे मुंह से यही 
शब्द निकलें कि में यहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की सेवा 
के लिये आया था ! 


गांधीजी की गाँवों के लिये नयी आर्थिक व्यवस्था 


गान्धीजी जद से पूर्वी वद्गभाल में पहुँचे, उसी समय से आपने 
प्राथना-सभाओं में हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करने के साथ 
हो गाँचों के पुनर्निमाण पर भी वरावर जोर दिया है| और इस 
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ल्‍ा. 


ग्राम-सुधार' काय में आपने ग्रामीणों के लिये एक नयी आर्थिक 
व्यवस्था रखी है, जिससे ग्रामीणों के सामाजिक जीवन के 
विभिन्न पहलुओं में नया सुधार हो और वे सामाजिक उन्नति के 
साथ आर्थिक उन्नति'भी कर सके और अन्य देशों के किसानों 
की भांति समृद्धिशाली हों । 

इस नयी आर्थिक व्यवस्था में गांधी जी का ध्येय यह भी है. 
. कि अपने गाँवों को वापस आने वाले शरणार्थियों की समस्याओं 
को सफलतापूर्वक हल किया जाय | अधिकांश शरणार्थियों का 
सब कुछ पिछले उपद्रवों में लुट गया है और उन्हें जीवन की 
प्रत्येक दिशा में विविध प्रकार के कष्ठों का सामनां करना पड़ 
रहा है । इन्हें अपने जीवन को फिर से आरंम्भ करना है, सब . 
व्यवस्था करनी है और इस सब के लिये धन की आवश्यंकता 
है। अतः गांधीजी चाहते हैं कि इस नयी आर्थिक व्यवस्था का _ 
अनुसरण कर ग्रामीण लोग, विशेषतः शरणार्थी लोग अपनी 
समस्त समस्याओं को हल करें। यही नहीं बल्कि वे अपनी 


स्थिति और अधिक दृढ़ बनायें तथा अपनी रहन-सहन का माने 
ऊँचा करे । 


गान्धीजी की यह नयी आर्थिक योजना क्या है, इसे गांधीजी 
के दल के एक सज्जन ने. बताया कि गांधीजां के रचनात्मक. 
कार्य-क्रम की विभिन्न भेद्‌ ही इस योजना का आधार है । उसमें 
चरखा चलाकर सूत तैयार करने और छोटे-मोटे उद्योग-धन्घे 
जिन्हें ग्रामीण लोग वर्तमान परिस्थिति में कर सकें, जारी करने 
की बात. मुख्य है.। इसमें गांधीजी चाहते हैं किः हिन्दू और मुसल- 
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मान सभ मिलकर काम करें, जिससे दोनों का समान रूप से 
आर्थिक हित हो ओर इस प्रकार वे एक दूसरे के घनिष्ट सम्पर्क 
में आवें। गांधीजी का कहना है कि इस योजना से आर्थिक 
लाभ होने और जीवन का सार ऊँचा होने के साथ ही साम्प्र- 
दाथिक समस्‍या भी सफलतापूवेक हज हो जायगो और हिन्दू 
तथा मुसलमान अच्छे पड़ोसी तथा भाई-भाई की तरह रह 


सकेंगे । 


॑नम्बनक है * नील 
के क् 


॥। 9 


बम 


फतहएु॒र 
[ ८ जनवरी ] 
सुस्लिम गाँवों के बीच से यात्रा 
असीमपुर में २७ घण्टा व्यतीत करने के बाद गांधीजी 
दूसरे दिन सवेरे सात बजे दूसरे गाँव फतहपुर के लिये तैयार 
हुए , ठीक साढ़े सात बजे आप रवाना हुए। आज से गांधीजी 
ने नंगे पाँव चलना शुरू किया । एक 'बृद्ध मौलवी के यह कहने 
पर क्िि इतनी कड़ी सरदी में, जब कि अक्धर पानी भी वरखा 
करता है, आप नंगे पैरों क्‍यों चलते हैं, क्योंकि आपको नंगे 
पाँव चलना देखकर हमलोगों को बड़ी तकलीफ होती है। 
गांधीजी ने कहा कि नोआखाली की यात्रा मेरे लिये तीर्थ यात्रा 
के समान है, इसलिये तीथे यात्रा पैरों में चप्पल पहिनकर कैसे 
कर सकता हूँ | हिन्दू मुसलमानों की एकता के लिये यात्रा करना 
मेरे नजदीक सबसे बड़ी तीर्थ-यात्रा है, इसलिये मैंने यह यात्रा 
नंगे पैरों करने का निश्चय किया है। 

आज की गाधीजी की यात्रा का मारे मुस्लिम गाँवों से होकर 


:' ज्ञाता था, अतः आप जब इन गाँवों से होकर चले, तो गाँवों 


की मम्लिस जनता बड़े उत्साह के साथ गांधीजी का दर्शन करन 
के लिये अपने-अपने घरों से निकलकर खड़ी थी । गांधीजी जद 
मुसलमानों के बीच से होकर निकलते थे, तो सत्र मुतलमान बड़े 
आदर से गांधीजी के सामने सिर कुका देते थे । एक जगह 


हु -* फतहपुर 


गांवीजी को कुछ देर के लिये रुक जाना पड़ा, क्योंकि.उस तरफ 
से मुध्॒लमानों का एक दल गांधीजी के दर्शन के लिये दौड़ा आ 
रहा था। एक जगह गांधीजी का रात्ता रातों-रात रोक दिया 
गया इस कारण क्रि वह एक कत्रस्तान के बीच से होकर जाता 
था। अतः गान्धीजी को दूसरे रास्ते से लम्बा चक्कर लगाकर 
जाना पड़ा । 

रामनगर नामक गाँव में, जो फतहपुर की सीमा पर है, 
मुसलमानों-की एक भीड़ ने, जिसके अगुग_्आा गाँव के मदरसा 
के मौलवी हफीउद्दीन मूक्रा थे, गांधीजी से प्राथना की कि थोड़ी 
देर के लिये आप यहाँ रुकने की कृपा करें। इस पर गांधीजी 
कुछ देर के लिये यहाँ रुक गये | मौलवी मूक्रा ने गांधीजी से 
कहा--देम लोग तो साधारण ग्राम्रीण जन हैं और राजनीति 
में नहीं पड़ना चाहते । हमें तो कोई ऐसा रास्ता आप बतावें 
जिससे कि वर्तेमान भगड़ा दूर हो और हिन्दू तथा मुसलमान 
फिर नोआखाली में भाई-भाई की तरह रह सकें। गान्धीजी ने 
कहा कि इसके लिये-आप लोग मेरी प्रार्थना सभा में आधे । इसे 
सब लोगों ने स्वीकार किया । ह 

फतहपुर पहुँचने पर गान्धीजी एक मदरसा में ठहराये गये । 
मद्रसा के सामने बहुत से मुसलमान ओर वालंटियरों का एक 
दल गांधीजी के स्वायत के लिये एकत्र थे | सब लोगों ने गांधीजी 
का स्वागत क्रिया । यहाँ आते ही आपने एक मौलवी इब्राहीस 
साहब से बात की । 

गात्थोजी यद्यपि थक गये थे, पर फिर भी प्रसन्न थे । रास्ते 
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में चलते समय भी आप प्रसन्न थे ओर विविध विषयों पर बातें 
करते जा रहे थे । 

आज यहाँ गांधीजी से मसीमपुर, काल पुर, - केरोवा आस 
सेवा-सह्ठ ने सेम्ग्रों से मिलकर एक रिपी्ट आपके सामने उपस्थित 
' की, जिसमें यह बताया गया कि पिछले उपद्रव में ससीम्रपुर को 
क्या क्षति पहुँची | यहाँ ९७८ हिन्दुओं के १५७ कुद्धम्बों को 
क्षति पहुँची। १३१ मकान छूटे गये और ८९५ मकान जलाये 
गये । सत्र प्रिल्ञाकर ९,२३,३४० रु० को हानि हुई है। केरोवा 
गाँव में १,९७० आदमी सताये गये, ११० मकान छूटे तथा 
जल्लाये गये तथा २०० अन्य सकानों में आग लगायी गयी । 
इस गाँव में भी ७5८०६५४ रु० की हानि हुई। काह पुर में 
भी चार सकान जलाये गये और १९४० रु० की ज्ञति हुई । 


खुसलसानों का कांग्रेस के साथ काम करने का वादा 


फतहपुर की प्राथेना सभा में प्रायः ७०० आदमी थे, जिनमें 
अधिकतर मुसलमान थे। गान्धीजी ने प्रार्थना के वाद अपने 
भाषण सें इंस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि इतने अधिक मुसल- 
मान इस सभा सें उपस्थित हुए हैं| आपने कहा कि मैं कितने दी 
साल मुसलसानों के बीच में रहा हूँ और उनका दिया 
भोजन किया है क्योंकि वे मुकसे-इंतना प्रेस करते थे । मैंने उन 
लोगों के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया जो दूसरे मजहबों 
पर चलते हैं । ईश्वर तो एक हो है, लोग उसे तरह-तरह के नांम 
से पकारते हैं। कझू लोग उसे घध्यक्ला कहते हैं, ऊुछु राम कहते 


रे फतह पुर 


हैं। दूसर लोग और घूसरे नाम से पुकारतें हैं। ईश्वर के नाम 
तो असंख्य हैं । ह 

गान्धोजी के भाषण के वाद शिवप॒र के मौलबी फरजलुंलेहक 
साहब बोले । आपने मुसलमानों से अपील की किवें हिन्दू 
भाइयों से भाई चारे का वर्ताव करें| मौलवी साहब ने गांधीजी 
से भी अपाल की कि आप ऐसा राम्ता बतावें कि हिन्दू ओर 
मुसलमान साथ-साथ आर सदूभाव के सांथ रहें, जैंसे कि दे 
पहिले रहते थे । 9 | 

गांधीजी के भापण का मुसलमानों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
गाँव के प्रमुख मुसलमान गांबीजी के पास आये, अपने 
सह-धर्मियों के ऋृत्यों के लिये क्षमा माँगी ओर हिन्दुओं के साथ 
अच्छा व्यवद्यार करने तथा काँग्रेस के साथ मिलकर कास करने 
का वचन दिया | के 

प्राथना सभा के बाद गांधीजी एक मौल चलकर मौलवी 
अनवरउल्ला के मकान पर गये |: वहाँ कुछ देर रहकर आप 
अपने स्थान पर वापस चले आये । 

फत्तद्पुर में गांधीजी शान्ति के साथ रहे | यहाँ थोढ़े लोग 
आपसे मिलने आये । एक मुसलमान सज्जन, ऐसे भी आये, 
जिन्होंने गांधीजी से कहा कि मेरे घर की स्त्रियाँ आपका द्शेन 
करना चाहती हैं । गांधीजी इस निमंत्रण से बढ़े प्रसन्न हुए 
और कह्दा कि मुझे इस वात से बड़ी खुशी है. कि मुसलमानों 
ने यहाँ मुझे ठहराया ओऔरमेरेआराम का सत्र प्रवन्ध 
किया | 
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अमतुस सलाम का अनशन 

फतेहपुर में यह सूचना मिली कि गांधीजी की एक मुरिलिम 
शिष्या कुमारी अमतुप्त सलाम सिचन्दी गाँव में १३ दिनों से 
इसलिये अनशन कर रही है क्रि पिछले उपद्रव के. दिनों में इस 
गाँव से पूजा करने की तीन तलवारें उपद्रवी लोग उठा ले गये 
हैं, जिसके कारण हिन्दुओं की पूजा में बाधा पड़ती हैं, अतः 
आप चाहती हैं कि जो .लोग तलवार ले गये हैं, वे लाकर वापस 
कर दें। चूँकि तलवार नहीं सिली, इसलिये उन्होंने अनशन शुरू 
कर दिया है। स्थानीय मुसलमानों की कोशिश से दो तलवारें 
तो वापस मिल गयी हैं, पर: तीसरी अभी नहीं ध्िली है। 
इसलिये अमतुस सलाम का अनशन जारी है । । 

बताया गया कि अमतुस सलाम को-बुखार भी आता है 
ओर उनकी हालत नाजुक है | गांधीजी को अमतुस सलाम की 
दांलत बराबर बतायी जाती रही है और वे उनके इलाज का 
पूरा इन्तजाम करते रहे हैं । अमतुस सलाम बड़े ऊँचे मुस्लिम 
खानदांन की लड़की हैं और गांधीजी के वरधा वाले आश्रम में 
आकर बहुत दिनों से रहती हैं। नोआखाली -में पिछले तीन 
महीने से आकर वे हिन्दू मुस्लिम एकता का काम कर रही. हैं । 


दासपाड़ा 
. [९ जनवरी | 

महात्मा गांधी २४ घंटे फतहपुर में रहने के बाद आज ग्रातः- 
काल साढ़े सात बजे दासपाड़ा के लिये चले और साढ़े आठ बजे 
दासपाड़ा पहुँच गये । आज से गांधीजी ने नियमित रूप से 
अपनो तीथ्थ यात्रा? नंगे पैरों शुर की । 

आज की यात्रा आरस्म करने के पहिले गांधीजी ने मौलवी 
इन्राहीम और अन्य स्थानीय मुस्लिम नेताओं, से उत्साहपूवेक् 
बातें गाँव के मदरसा में की । आपने कहा कि सच्चे कॉँग्रेसी का 
यह कर्तव्य है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच मित्रता 
बढ़ाने का पूरा प्रयज्ष करे | आपने इस वात के लिये बड़ी 
कृतज्नता भी प्रकद की कि फतहपुर के मुसलमानों ने आपका बहुत 
आपतिथ्य सत्कार किया। आपने कहा--मैंने आप लोगों के यहाँ 
भजन राशनिंग के जमाने में आपको परेशानी में न छालने के 
ही ख्याल से नहीं किया है, किन्तु मैंने आपके साथ ही अपना 
भोजन किया है । दूसरी बात यह भी है कि साधारणतया जैसा 
भोजन लोग करते हैं, उसका में आदी भी नहीं हूँ । मेरा भोजन 
तो विचित्र ढढ् का होता है। फिर जहाँ मुझे: वकरी करा दूध दिया 
गया है, मैंने उसे अवश्य म्रहण किया है ।! 

दासपाड़ा पहुँचने पर गांधीजी श्रीवसन्‍्त मजूमदार के मकान 
में ठहर । फवहपुर की तरह द्वासपाड़ा में भी अधिकतर मुसल- 
मानों की ही दवस्ती है । 
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आज गांधीजी जब चलने लगे, तो आपकी यात्रा का फिल्‍म 
तैयार करने के लिये एक सिनेमा कम्पनी के लोगों ने यात्रा की 
फोटो खींची । ः 

दासपाड़ा पहुँचने के बाद गांधीजी को इस गाँव की घटनाओं 
करा विवरण बताया गया । गाँव के लोगों से घटनाओं का विवरण 
सुनने में गांधीजी का अधिक समय लगा। दिन में भोज॑न 
इत्यादि करने के बाद गांधीजी ने आध घंदे विश्राम किया और 
उसके बाद कई व्यक्तियों से बातें कीं । 

संध्या समय प्रार्थना हुईं उप्तमें भाषण करते हुए गांधीजी ने 
कहा कि इसके पहिले गाँव में में मौलवी इब्राहीम साहब के 
मकान पर ठहरा था और बहाँ की प्रार्थना सभा में बहुत म़ुसल- 
मान एकत्र हुए थे। मैंनें हमेशां यही चाहा है कि पूर्वी बल्लाल 
की यात्रा में मैं मुसलमानों के घरों में ही ठहरूँ। में यह स्पष्ट 
कर देना चाहता हूँ कि जो लोग मुमे अपने यहाँ ठहराएँगे, उन्हें 
मेरे भाजन के लिये कुछ खर्च नहीं करंना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 
भोजन का प्रबन्ध सब पहिले ही से हो गया है । मैं तो अपने 
मुसलमान मित्रों से रहने के लिये केवल स्थाने चाहता हूँ । 

साथ में पुलिस रहने का विरोध 

गांधोजी ने अपने भाषण में कहा कि--मुके यह जान. कर 
बंहुत अफसोस हुआ कि बहुत लोग यह सुनकर गाँव से चले 
गये हैं कि मेरे साथ पुलिस और फौजी ज्ञोग हैं। में तो नहीं 
चाहता था कि मेरी हिफाजत के लिये पुलित बगैरह मेरे साथ 
रहे, पर वन्नाल सरकार ने यहो निश्चय किया कि पुल्निस्त : 


प्‌ ह .. द्वासपोड़ा 


द्विफाजत के ख्थाल से जरूर रहेगी । जहाँ तक मेरी हिफाजत का 
सवाल है, मरा तो ख्याल है कि कोई किसी की हिफानत नहीं कर 
सकता । अगर में बीमार पड्ट जाऊँ या मर जाऊँ, तो कौन मेरी 
हिफ्राजत करेगा | असली हिफाजत तो केबल ईश्चर कर सकता 
है। जी कोई अपराध नहीं करता, उसे किसी से डरने की 
अरूरत नहीं हैं! अगर किसी ने कोई गलती की है, तो उसे 
ईश्वर के सामने पश्चात्तापं करना चाहिये और उससे प्राथना 
करनी चाहिय कि उस अपराध के लिय इंश्चर उसे क्षमा कर दें । 
सह्च धार्मिक आदमी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 
डरना तो सिफ परमात्मा से चाहिये । खुदा में सच्चा चिश्वात रखने 
वाले की उसी पर भरोंसा रखना चाहिये | अगर किसी ने कोई 
गंलती “की है, तो खुदा उसे उसके लिये' सजा देगा और अगर 
किसी ने कोई कुसूर नहीं किया है तो कोई उसे छू नहों सकता। 

आपने कहा कि नोआखाली के मुसलमानों को बज्ञाल सरकार 
से जा कि.उन्हीं की सरकार कहना चाहिये कि गांधीजी की 
हिफाजत के लिये किसी पुलिस या फीज की जरूरत नहीं हैं 
ओर हम लोग खुद उनकी हिफाजत करेंगे । 

गांधीजी -ल कहा क्रिः जहाँ तक मेर। ताल्ल्ुक है, मुकेश बिना 
किसी हिफाञत के कहीं भी जाने में कोई भी डर नहीं लगता 
क्योंकि मौत अगर आत्ती है, तो उससे कोई अपने को बचा नहीं 
सकता | मुझे मुसलमानों ४ से था किसी से भी कोई डर नहीं है 
बल्कि में तो मुसलमानों के घरों में ही रहना चाहता हैँ अगर वे 


मुझे अपने यहाँ रखें। 
११ 
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है 


प्राथना में गांधीजी के भाषण के वाद मौलवी इसहाक ने 
कुरान की आयतें पढ़ीं । गाँव के मुसलमानों ने कहा कि वे महज 
डर के मारे ही प्राथेना में नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। आज 
बाजार का दिन है ओर वहुत लोग चीजें खरीदने के लिये बाजार 
गये हैं । मगर कुछ लोग डर की वजह से भी नहीं आये हैं । 
गांधीजी की इस अपील का प्रभाव मुसलमानों पर बहुत 
पढ़ा ओर वे सभाओं में बड़ी तादाद में आने लगे। हिन्दुओं 
में भी भय की भावना बहुत कुछ दूर हो गयी और वे मी बिना 
डर के मुसलमानों के बीच चलने-फिरने लगे तथा अपने घरों को 
चापस आने लगे। कितने ही हिन्दुओं के मकान जले हुए अभी 
तक पढ़े हैं, पर वे अपने मकान के पास खुले मैदान में ही आकर 
रहने लगे हैं। मन्दिरों, में शह् और घड़ियाली का बजना भी 
सुनायी देने लगा है जो इस बात का द्यातक है कि हिन्दुओं में 
विश्वास की भावना जम गयी है। 
दासपाड़ा में गांधीजी ने मुसलमानों से. अमंतुस सलाम के 
अनशन का भी उल्लेख किया और कहा कि अम्तुस सलाम 
को जान बचाना मुसलमानों का फर्ज है।अमतुस सलाम 
हिन्दू मुसलमानों में एकता होने के लिये अपनी जाने खतरे में 
डाले हुए हैं, इसलिये उनकी इस अग्नि परीक्षा में इनकी सहायता 
सब को करनी चाहिये। 
प्राथना के वाद गांधीजी पास के कुछ गाँवों को देखने गये 
- और ग्रातःकाल जगतपुर जाने का निश्चय किया। 








जगत पुर 
[ १० जनवरी ] त 


महात्माज्नी आज प्रातःकाल साढ़े आठ बजे अपनी पैदल 
यात्रा ' के पाँचवें गाँव जगतपुर पहुँचे। दासपाड़ा से जगतपुर 
का ढाई मील का मागे आपने एक घण्टे में तय किया | 

जगतपुर के रास्ते में भी मुस्लिम प्रामीर्ण अपने-अपने घरों 
के दरवाजे पर गान्धीजी के देन के लिये खड़े थे | इस गाँव 
में मी अधिकतर आबादी मुसलमानों की ही थी। रास्ते में 
गान्धीजी को कुछ दूर पर एक धरं दिखाया गया, जो उपद्रव में 
जला दिया गया था । गान्धीजी एक अन्य स्थान पर गये, जहाँ 
एक बूढ़ी स््री दंगे में मरी थी । कहा जाता है कि दंगाइयों को 
आते देखकर ही डर के मारे उसके दिले की धड़कन बन्द दो 
गयी थी और वह मर गयी थी और उस मकान में रहने वाले 
दो आदमी भी मार डाले गये थे । .' 

जगतपुर में पहुँचकऋर गान्धीजी श्री महेशचन्द्र भावमिक 
के। मकान में ठहरे। यहाँ के एक्र मुस्लिम सज्जन ने पंहिले 
गान्धीजी को अपने मकान में ठहराना स्वीकार किया था, पर 
आखिरी समय में उन्होंने इनकार करं दिया | जगतपुर दो वरें 
मील के रकवे का एक छोटा-सा गाँव है और रामगश्ज थाने के 
देक्षिण में तीन मील पर है। इसकी आबादी उपद्रवों के पहिले 


स॒० गान्धीकी नोआखाली-यात्रा * दछे 


लगभग ५४०० आदमियों की थी, जिसमें हिन्दुओं की संख्या 
बहुत थोड़ी थी । जगतपुर की घटनाओं की रिपोर्ट गान्धीजी के 
सासने पेश की गयी । 


|| 6. 
जबरन घमं-परिवतन नाजायज है 


दिन भर लोगों से मिलने और बातें इत्यादि करने के बाद 
गान्धीजी ने शाम को प्राथना की और भाषण भी दिया । आपसे 
जबरन घसे-परिवर्तन को बुरा बताया 4. आपने कहा -कि पिछले 
कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ---औरः. खासकर -कल से--अगर 
मुसलसान लोग हिन्दुओं से मुसल्मानः बनने को कहें तो हिन्दूं 
राजी से मुसलमान हो: जायँ और अंगर ऐप्ता हो, तो हिन्दुओं 
की जान-माल की हिफाजत- रहेगी और: साथ ही जंबरन :घर्मे- 
परिवर्तन भा नहीं किया- जायगा ।गान्थीजी ने फहा कि मैं 
एक क्षण के लिये भी : नहीं -मानता.- कि यह बात सच है और 
मुसलसानों न ऐसा कहा होगा-।पर/:मैं। यह जरूरः कहना चाहता 
हूँ कि अगर किया जाय, तो * यह जबरदस्ती और भय दिखाकर 
इस्लाम प्रहण कराना होगा ॥ आपने. कऋद्दा कि मुझे उन दिलों 
की याद आती है, जब ईसाई लोग , अकाल के दिनों में गरीबों 
के त्रद्चों को। खरीद लेते थे और उन्हें: ईसाई बनाते थे-। यह तो 
ईज़ाई धर्मे महण करना नहीं हुआ । धर्म-परिव्रतेन तो बह: है, 
जो अपनी इच्छा से किया .जाय और उसके तत्व को. समभककर 
अहण किया जाय । उसी त्तरह.से इस्लाम-अहण करना-- वास्तविक 
आर जायज -तभी- होगा जब उसे अपनी इच्छा-से स्वीकार 


यश जगतपुर 


क्रिया जाय | मैं तो किसी से हिन्दू धर्म अहण करने के लिये 
नहीं कहुगा | मेरे पास तो जो लोग आये और हिन्द बनने छे 
लिये कहे, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि पढिले हिन्दू धर्म के तत्वों 
की समझ लो और उस पर यदि तुम्हारी आत्मा हिन्द बनने को 
कहें, तत्र हिन्दू धर्म गहण करो । 
सान्धीजी ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है, संम्भव है वह 
हर, कोई को पसन्‍्द्र न आबे, पर में चाहता यही हैं कि मुसलमान 
इस वात पर गौर करें । मैंने मुस्लिम सन्‍तों द्वारा लिखे गये ग्रन्थ 
इगलाम के इतिहास को अपने व्यस्त जीवन में जो पढ़ा है. उसमें 
कहीं भी एक वाक्य भी ऐसा नहीं लिखा, जिम्में जबरन धमे- 
पररचितन करने को क्रहा गया हो। वास्तविक धर्म-परिवर्तन तो 
थ से होता दे और दिली धर्म-परिवर्नन बिना किसी धमं को 
अच्छी तरह सममे हुए नहीं हा। सकता । इसलिये जवरन घर्म- 
परिवर्तत नाजायज है।. शा 
ताथना के बाद गान्धी जी गाँव में एक मील के ऋरोच टहलन 
गय । दूसर, दिन लामचार गाँव जाने का आपने निरचय किया । 
.. पत्र मे खियों का एक डेपुटेशन गान्धीजी से मिला और 
यह चताया क उपद्रव के दिनों में उन पर ऊसे-कसे अत्याचार 
किये गये । अन्य अनेक सजन भी गान्धीजी से मिले | 
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लामचार 
[११ जनवरी ] 


गान्धीजी अपनी यात्रा के प्रोम्राम के छठे गाँव लामचार में 
आज ९ बजे पहुँचे । आज आप कुछ 'देर से चले थे, क्योंकि 
आप कल रात में ढाई बजे ही उठ पड़े थे और बहुत देर तक 
चिट्टियाँ लिखते रहे । 
रास्ते में एक चौराहे पर बहुत से मुसलमान खड़े थे, जिनमें 
लड़के और लड़कियाँ भी थीं। इन लोगों ने गान्धीजी का स्वागत 
किया और हरे नारियल भेट किये | इसके बादः ये लोग भी 
गान्धीजी के दल के साथ हो गये और लामचर तंक आये | 
रास्ते में ओर भी कई जगह मुसलमान कोफी संख्या में खड़े 
मिले, जो गान्धीजी के इन्तजार में खड़े थे।गान्धीजी जब 
इन लोगों के पास पहुँचते थे, तो वे गान्धीजी को सिर भुका 
देते थे | गान्धीजी हर आदमी के पास खड़े हो जाते थे और 
मुस्कराते हुए उसका अभिवादन स्वीकार करते थे। 
धान के खेतों को पार करते हुए गान्धीजी लामचार की 
“सीमा पर पहुँच । वहाँ एक कीत॑न-मण्डली गान्धीजी के 
स्वागत के लिये राम-घुन गातो हुई आपकी प्रतीक्षा कर रही 
थी । गान्धीजी के दल के पहुँचने पर यह मण्डली- भी साथ हो 
गयी और दल के आगे कीतेन करते हुए चली । ह 


८७ न्‍ लामचार 
भाग में गान्धीजी ने दो जले हुए मकान देखे, जिनमें से 
एक सकान के मालिक ने आपको अपनी दुख-गाथा सुनायी | 
गांधीजी ने उसके मामले का जिक्र सुपरिनरटेडेन्ट पुलिस से किया 
जो कि साथ में थे । 
एक अत्यन्त कठिन पुल पार कर गान्घी श्री सिनह्ा चीघरी 
के मकान पर ठहरे | वहाँ बहुत से स्री ओर पुरुष पहिले से दी 
गान्धीजी के दर्शन के लिये एकत्र थे । लामचार पहुँचने पर वहाँ 
की रिपोर्ट गान्थीजी को दी गयी । उसके ऋथनानुसार इस ज्षेत्र 
में लामचार द्वी एक मात्र ऐसा गाँव था, जहाँ कोई जबरदस्ती 
मुसलमान नहीं वनाया गया, स्त्रियों पर अत्याचार नहीं. हुआ 
ओर न वह्दाँ का कोई हिन्दू लापता है। गाँव के युवकों ने अपनी 
रक्षा के लिये रक्षक दल बनाये थे | रिपोर्ट में यह भी चताया 
गया कि इस गाँव में ८५० मुसलमान तथा ७४० हिन्दू हैं। इस 
गाँव में १३ हिन्दू मारे गये और ३६ मकान जज्ाये गये, जो 
अधिकतर गरीबों के थे । पा! 
ल्ाम चार के मदरसा के मैदान में गान्धीजी ने प्रार्थना की | 
प्रार्थना के बाद भाषण में आपने कहा कि नोआखाली की भस्म 
राख पर मैं ऐसे नये समाज का निर्माण करना चाहता हैँ, जो 
आर्थिक व्यवस्था के आधार पर हो । आपने कहा कि नोआखाली 
अ्ाने का मेरा उद्देश्य दोनों सम्प्रदायों के विचारों में परिवर्तन 
करना दै। मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों में ऐेसा साइस आवे कि 
अपने किये श्रपराधों को वे स्वीकार करें--यदि उन्होंने अपराध 
किया दै--और उसके लिये सजा भोगें। सजा- भोगने से उन्हें. 
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अपने किये कुंत्यों पर पश्चात्ताप होगा और किंर इन अपराधों 
को करने को इच्छा नहीं होगी । और हिन्दओं से में चाहँगा कि 
वतेसान कष्टों के आधार पर वे एक नये सर्मान्न के निर्माण . 
का कांठन्त काय साहस के साथ करें और अपने भये का 
त्याग कर | हें 

गांधीजी ने कहा कि सरकार का भी यह कतेव्य है कि जिसे 
लोगों के मकान नष्ट हुए हैं, उनके मकान ' बनवाये जाये और 
उनकी जीविका कां प्रबन्ध किया ज्ञाय/| जो आदमी जो धंधा 
पहिले करता था, उसे फिर जारी करने में उसकी सहायता की 
जाय | पर यदि सरकार अपने कतव्य का पालन न करे,- तो 
घनी लोगों का. धमे है कि वे पीड़ितों की . सहायेता करें और 
उन्हें अपना धंधा शुरू करनेः में मद्दं दे । परन्तु. यह सहायता 
कज के रूप दी जानो चाहिये, खैरांत के रूंप में नहीं । 

: ग्राथ्थना के बाद गांधीजी शाम को टेहलने के समय चौधरी 
बाड़ी गये जहाँ उपद्रव के दिनों में शररं-ग्रेह खोला गया था। 
यह सकान चारों तरफ उपजाऊ खेतों-से घिंरा है और इसमें इस 
गाँव तथा आस-पास के गाँवों के ६,००० आदंमिंयों ने आकर 
शरण ली थी। लौठते समय गांधीजी ने जल्ाये हुएं तीन मंकानों 
को .देखा और बूढ़े माता पिताओं. को सान्त्वना दी जिनके जवाने 
लड़के मार डाले गये थे | ८ 

तालाब से लाशें निकाली गयीं 
गांधीजी के ल्ञामंचार आने के एक दिन पहिले नोआखाली के 
सुप॑स्निटेडेन्ट पुलिस मि० अबुल्ला यहाँ आये थे । यहाँ आने पर 
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उन्हें बताया गया कि बगल के एक गाँव के तालाब में लोगों को 
मारकर फेंका गया है और कई लाशें इममें मिलेंगी। सुपरिंटर्डेंट 
पुलिस के कहने से तालाब में कई हिन्दू उतरे, जिसमें से पाँच 
विर कटे हुए घद़ तथा कस-से-कम ४-३ आदमियों की ठठरियाँ 
तथा हड्डियाँ निकली | ये लाशें और ठठरियाँ गांधीजी को 
भी दिखायी गयीं, जिन्हें देखकर गाधीजी बड़े दुखी हुए, पर 
कुछ बोले, नहीं । दो लाशों पर कपड़े बच रहे थे, जिनमें से एक 
पर खद्दर का कपड़ा था और दूसरी पर किनार दार साड़ी तथा 
ब्लाउज थी। तालाब में कितनी लाशें फेंकी गयी, इसका कोई 
पत्ता नहीं लगाया जा सका, पर यह बताया गय्रा कि हु । आदमी 
इस गाँव के गायब थे और ३५ दूसरे गाँव के | 


कारपाड़ा 
[ १२ जनवरी ] 


आज गान्धीजी कारपाड़ा गाँव में प्रातःकाल पहुँचे | कार- 
पाड़ा नोआखाली के उन गाँवों में से है जहाँ उपद्रव के दिंनों में 
घोर अत्याचार किये गये थे । र 
लामचार से ठीक साढ़े सात बजे प्रस्थान कर और डेढ़ मील 
का सा प्रायः आध घंटे में समाप्त कर महात्माजी ८ बजे के 
थोड़ी देर बाद कारपाड़ा पहुँचे और यहाँ के प्रतिष्ठित निवासी 
'स्वर्गीय श्री मनमोहन राय के मकान में ठहरे । 
कारपाड़ा में गांधीजी का यह दूसरी बार आगमन हुआ था, 
जहाँ आप लगभग दो महीने पहिले एक बार और दो घंटे के 
लिये आये थे। कारपाड़ा से प्रस्थान करने से पहिले गांधीजी ने 
यह इच्छा प्रकट की कि अब आज से यात्रा समाप्त न होने तक 
प्रतिदिन रामधुन भजन- यात्रा शुरू करने के पहिले और दूसरे 
गाँव में समाप्त होते समय गाया जाय । इसके अनुसार जब 
गांधीजी लामचार से चले उस वक्त रामधुन भजन शुरू हुआ 
ओर रास्ते भर याया जाता रहा और कारणपांड़ा में पहुँचने तथा 
यात्रा समाप्त होने पर बन्द हुआ । 
रामघुन का यह विवाद रहेत तथा सरल भजन जो गांघीजो 
को इतना प्रिय है और जिसे आपने नोआखाली की यात्रा में 


है 


. कार्पाड़ा 


प्रधानता दी है तथा जिस पर लीगी मत के नोआखाली जिले के 
कुछ गाँवों के मुसलमानों ने आपत्ति की है, इस प्रकार है :-- 


रघुवति राघव .राजारास 
पतित-पावन 
मड़ल-परसन राजाराम 
पतित-पावन 
शुभ-शान्ति विधायक राजाराम 
पतित-पावन 
डर-भय-दरिता राजाराम 
पतित-पावन 
निर्भय कर प्रभु राजाराम 
पतित-पावन 


दीन-दयाला राजाराम , 


-पतित-पावन 


राजारास -- जे सीताराम: 


पतित-पावन : 


सीताराम 


सीताराम 


सी ताराम 
सीताराम 
सीताराम 
सीत राम 


साताराम 


गान्धीजी ने रोज़ की तरह यात्रा नंगे पाँव की थी, किन्तु 


छाले पड़ने के कारण उंगलियों में . कपड़ा बांधे हुए थे। रास्ते में 
छ्लियों. ने मकानों से निकल-कर गान्धीजी का स्वागत किया। 


उन्हें मालाएँ पहिनायीं तथा फत्न भेट किये । 
कारपाड़ा में जिस मकान में गान्धीजी ठददराये गये थे, उसमें 


- फूल पत्तियों का फाटक सजाया गया था और -सड़क पर दोनों 


ओर ख्लियों की कतार आपके स्वागत के लिये खड़ी थी। 


म० गान्धीकी नोआखाली-यात्रा ..... ९२: 


कारपाड़ा की प्रार्थंना-समां में मांपण करते हुए गान्धीजी ने 
यहाँ आये हुए आजाद हिन्द फौज के कुछ सिक्ख स्वयं सेवकों 
का उल्लेख किया | आपने कहा कि इन सिक्‍खों ने नेताजी 
'खुभाष बोस के नेंतृत्व में भारत की आजादी कील ड़ाई में अपना 
खून बहाया है। हिन्दुस्तान वापस आकर ये लोग मेरे पास 
“आये और पूछा कि किस तरह से हिन्दुस्तान की सर्वोत्तम सेवा 
करें| पर में तो अहिन्सा का त्रती हूँ. और मैंने इन्हें सलाह दी 
कि हिन्दू मुसलमान का बिना किसी भेदभाव के वे देशवासियों 
की सेवा करें | गान्धीजी ने कहा कि ये सिक्‍्ख बद्भाल आने से 
पहिले यहाँ के प्रधान मंत्री मि० सुहरावर्दो की इजाजत लेक 
आये हैं और अपने कृपाण छोड़ आये हैं । ब 
आज की सभा में गान्धीजी ने फिर अपने साथ पुलिस और 
फौजियों के रहने का जिक्र किया और कहां कि मैं नहीं चाहता 
कि ये लोग मेरे साथ रहें | आपने कहा कि मैं अपनी जिन्दगी 
में कभी क्रिसी से डरा नहीं हूँ और ने यहाँ मुके. किसी का भय . 
है । अगर मुसलमान लोग पुलिस और फौजियरं से डरते हैं, तो 
वे बन्नल सरकार को लिखें कि ये यहाँ से हटा लियें जांय। 
जिसके लिये मैं स्वयं पहिले-ही कह चुका हूँ। आपने कहा कि 
सच्चा मुसलमान तो वही है जो खुदा के सामने अपना सर भुकावे 
ओर दुनिया में किसी दूसरे से न डरे । ह 
सन्ध्या समय टहलने के समय गान्धीजी ने कारपाड़ा के दो 
जलाये गये मकानों को देखा । | 
कारपाड़ा में गान्धीजी ने अपना भोजन फिर घटा दियां। 
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पिछले दो दिनों से आपने रात के भोजन के समय शब्जी लेना 
भी बन्द कर दिया था और आज से दूध के साथ छुद्दारा लेना 
सी बन्द कर दिया, केवल दूध लेते हैं । 

क्रारपाड़ा के सम्बंध में गान्धीजी के सामने जो रिपोर्ट पेश 
की ग़यी, उससे विद्ित हुआ कि इस गाँव में अधिकतर हिन्दुओं 
की बस्ती “है ज्ञिनकी संख्या २,२६१:है: और मुसलमानों. की 
लगभाग ६०० । उपद्रत्रों के चाद अब यहाँ हिन्दुओं . की संख्या 
आधी रह गयी. है । ह 

कारपाड़ा में आजाद हिन्द फौज के कनेल निरंजन सिंह 
जान्धीजी से फिर मिलने आये थे। यहाँ से खिंजिरखिल गये, 
जहाँ रहकर आप बच्भाल पीड़ितों की सहायता का . काम करेंगे ।.. 


शाहपुर 
[ १३ जनवरी |. 


गान्धीजी अपनी गाँव-गाँव यात्रा के सातवें गाँव आज 
पहुँचे । आप प्रातःकाल साढ़े आठ बजे कारपाड़ा से चलकर 
लगभग ४० मिनट में दो मील का रास्ता तय किया । आज 
आपका सौन दिवस था, अतः चलने से पहिले आपने २० मिनट 
अपना रास्ते में. सुनाया जाने वाला भाषण “लिखने. में 
लगाया । यद्यपि गान्धीजी अपना भोजन .घटा देने के कांरण 
कमजोर हो गये हैं, पर यात्रा आपने प्रसन्नता के साथ समाप्त को । 

रास्ते में आप शाहपुर बाजार होकर गुजरे जहाँ उपद्रव के 
दिमों में कुछ दूकानें लूटी गयी थीं। शाहपुर में भो गान्धीजी का 
यह आगमन दूसरी बार हुआ | पहिली बार पिछले नवम्बर में 
आप खिजिरखिल जाते हुए यहाँ आये -थे | रास्ते में आपने 
कारपाड़ा के पूर्व में स्थित दो जलाये गये मकानों को देखा, जहाँ 
बड़ा दृदेनाक दृश्य दिखायी दिया। एक बूढ़ी ख्री ने अपने पोत्र 
को गोद में लिये हुए बताया कि किस तरह से उसके पति ओर 
एकमात्र पुत्र की हत्या की गयी .थी। बूढ़ी स्री की बिधवा बहू 
भो उसके पीछे स्तव्ध खड़ी . थी जिसका आँखों में आँसू छलक 
रहे थे। गान्धीजी. ने बूढ़ी की. गोद के. बच्चे को प्रेमपूर्वक 
थपथपाया । साथ में चलने वाले--सुपरिंटंडंट पुलिस ने.बताया 


५ ः शाहपुर 


कि बूढ़ी स््रीकेपति ने १७,००० रु० दो किस्तों में उपद्रव के 

दिनों में मुस्लिम लीग को चंदे में दिये थे। परन्तु गुण्डों ने 
गहने वगैरह मांगे, जिस पर पति ने सोने के गहने तथा अन्य 
कीमती चीजें भी दीं। पर इतने पर भी उनकी जान नहीं बची 
ओर अपने घर में ही वह सार डाले गये | सुपरिटर्डंट पुलिस ने 
यह भी कहा कि बूढ़ी का जवान लड़का लापता है और यह 
भी समझा जाता है कि वह भी मार डाला गया । 

- रास्ते में गान्धोजी का यथावत्‌ स्वागत किया' गया | शाहपुर 
आने पर वहाँ की स्थिति के बारे में जो रिपोर्ट दी. गयी, उससे 
विदित हुआ कि शाहपुर में हिन्दुओं की चस्ती अधिक हैं । ६८० 
हिन्दू हैं" और ४०० मुसलमान । शाहपुर - वाजार में: ५ मकान 
जलाये गये और १६ मकान लूटे गये । इस गाँव में किसी हिन्दू 
को मुसलमान नहीं बनाया गया | । 


जमीन ओर तालाब से लाशें निकाली गयीं 


गान्धीजी के आगसन से गाँवों के हिन्दुओं को साहस आ 
गया और उन्होंने पुलिस को बताया कि गुंडों ने हत्या करने के 
बाद लाशें कहीं जमीन में मांड़ दी हैं । कारपाड़ा ओर शाहपुरं 
के' बीच एक जगह इस तरह को दो लाशें जमीन खोदकर 
निकाली गयीं और तालाब से भी ल्ाशें निक्रालों । 

संध्या समय गांधीजी ने अपना मौन समाप्त किया और 
प्राथना सभा में भाषण किया।' आज यहाँ श्रीमठो सुचेता 
कृपलानी, कुमारी बीणा दास तथा अन्य महिला कार्य-कर्त्रियाँ 
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आकर गान्धीजी से मिल्रीं। सभा में ये महिलाएँ भी उपस्थित 
थीं। प्राथना सभा सें लगभग ३०० आदमी उपस्थित थे, जिनमें 
- मुसलमान भी. .कांफी थे। प्राथेना के वाद गांधीजी जलालउद्दीन 
हाजी नामक प्रमुख मुसल्लमान,सझ्लन के मकान : पर -गये, परन्तु 
हाजी के न होने के कारण अपने स्थान पर वापस चले आय॑। 
यहाँ बहुत से मुसलमान आपके दशेन के लिये एकत्र थे । 
गान्धीजी से एक भूतपूर्व फौजी अफसर मिले और उन्होंने 
राजनीतिक मामलों पर कुछ प्रश्न पूछे । उनके एक प्रश्न के. उत्तर 
में गान्धीजी ने कहा कि अ० भा० कांग्रेस कमेटी ब्रिटिश - सरकार 
के ६ दिसम्बर के वक्तव्य को स्वीकार कर अन्तिम-सीमा तक 
पहुँच गयी है और मुस्लिम लीग के प्रति मित्रता का रुख़ प्रकट 
किया है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा -कि मैं नहीं कह 
सकता कि कॉमग्रेस के इस मित्रतापूर्णो संकेत पर मुस्लिम. लीग का 
* क्या रुख होगा, मैं तो यही आशा कर सकता हूँ कि लीग भी 
इसका ऐसा ही प्रत्युत्तर देगी। प्रशंन करती ने यह प्रश्न किया कि 
काँग्रेस क्या पसन्द करेगी, पाकिस्तान या ग्रह युद्ध ? गान्धीजी 
ने कहा कि इन दोनों में खराबी है ओर किसी. का यह समझना 
तो भारी भूल है कि पाकिस्तान ग्रृह-युद्ध भड़का कर आप्त किया 
जा सकता है| प्रश्न करती के यह पूछने पर कि भारत किस 
प्रकार का शासन पसन्द करेगा समाजवादी या कम्युनिस्ट ढजे 
का, गान्धीजी बड़े जोर से हँस पढ़े और बोले--पहिले पूरों 
स्वाधीनता तो प्राप्त होने दीजिये । 








' 
# 





भटियालपुर 
[ १४ जनवरी ] 


महात्मा गान्वी शाहपुर से आज अपनी, गाँव-गाँव यात्रा 
के आठवें गाँव भटियालपुर पहुँचे | इन दोनों गाँवों के वीच के 
एक सील का मांग तय करने में गान्धीजी को ८५ मिनट लग 
गये, क्योंकि आप रास्ते में चार मुस्लिम मकानों पर रूके थे और 
घर के लोगों से बात की | भटियोलपुर में गान्धीजी श्री भारत- 
चन्द्र नाग वकील के मर्कान पर ठहरे | 

मुसलमानों के उपरोक्त चारो मकानों तक जाने में गान्धीजी 
को धान के खेतों के ब्रींच से जाने बाले तथा ऊबड़-खात्रड़ तोन 
मील राधति की तय करना पड़ी | इन मकानों के पुरुषों, स्त्रियों 
तथा बच्चों को गान्धीजी के आने पर आश्चये और साथ हो 
बड़ी प्रसन्नता हुई।उन लोगों ने अपने घंरों से निकल कर 
गान्धीजी का स्वागत किया । इनमें से दो सकानों पर गान्धीजी -: 
से अनुरोध कियां गया कि आप अन्दर चलें, क्योंकि घंर की 
झ्लियाँ आपका दशन करना चाहती हैं। गान्वीजी अन्दर गये 
ओर स्त्रियों से कुछ देर तक बाते की | स्त्रियों ने आपको मालाएँ 
पहिनायी और स्वागत किया । 

इन सकानों में से एक मकान में एक बीमार लड़का गांधीजी 
के सामने लाया गया | गान्धीजी ने उसकी बीमारी के बारे में 
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पूछा और उनके साथ के एक डाक्टर ने लड़के की जाँच की 
तथा दवा लिख: दी । डाक्टर सुशीला नायर तथा कुमारी सन 
गान्धी अन्दर गयीं और ख्त्रियों से बातें की । 

इनसें से मियाँ जान नामक व्यापारी ने गान्धोजी से कहा 
कि अपने साथ की इन स्लियों-डाक्टर सखुशीला नायर और 
कुमारी मनु गान्धी को आप मेरे मकान के अन्दर भेज दीजिये 
क्योंकि घर की स्तियाँ इनसे सिलना चाहती हैं । गांधीजी ले 
मियाँ जान से पूछा कि कया मैं भो इन लोगों के साथ अन्दर 
जा सकता हूँ।इस पर मियाँ जान कुछ देर तक सोचता 
रहा। गान्धीजी ने मुस्करा कर कहा “क्या यह मजदब के 
खिलाफ होगा । पर वह फिर भी कुछ सोचता रहा और फिर 
खुशी से गान्धोजी को अन्द्र ले गया... गान्धीजी हँसते हुए 
अन्द्र गये । । 
.._सटियालपुर के मुसलमानों ने ग़ान्धीजी के, आराम , का 
बहुत ख्याल रखा । गांधीजी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल 
इस गाँव में पिछले दो महोने से रह रहे थरे और यहाँ सेवा काय 
करते थे। भटियालपुर की स्थिति के बारे में जो विवरण 
गांधी को दिया -गया, उससे विदित हुआ कि इस गांव सम 
उपद्रव के पहिले हिन्द्ओं की संख्या लगभग ३२० आर 
मुप्तलमानों की १७८र थी। यहाँ के सब हिन्दू -मुल्लल्लमान् 
बनाये गये ओर ७०० रु० उनसे मुस्लिम ज्ञीग के लिये. चन्दा 
लिया गया |. .... " 

सटियालपुर सें-. गांधीजी को;झलीगढ़ यूनीवम्िंटी मुस्लिम 
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लीग के सहायक मन्सत्री का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने गांधीजी 
को लिखा क्रि पूर्वी बद्धाल में आप ज्ञों काम कर रहे हैं, उससे में 
बहुत प्रभावित हुआ हैँ ओर अगर आप इजाजत दें, तो में भी 
आपके साथ रहकर काम करूं। गांधी ज्ञान उन्हें यह उत्तर लिखा 
कि बड़ी अच्छी वात है, आप जरूर आवें, मगर उसके लिखें 
बढ्ाल के प्रधान मन्द्री मि> सुहरावर्दी से इजाजत ले लें । 


मुस्लिस स्त्रियों को नसी 


भटियालपुर में गान्धीजी ने एक मन्दिर में राधाकृप्ण की 
मूर्ति फिर से स्थापित की । पिछले उपद्रवों में इस मंदिर पर 
आतताइयों न आक्रमण कर इसे छटा था और राधाकंप्ण 
की मूर्ति उठा ले गये थे । पिछले तीन महीन के अन्दर आज 
प्रथम वार गाँव में शंख और घड़ियाली की ध्वनि सुनायी दी। 
गांधीजी जब मंदिर से बाहर आये, तो गाँवों के प्रमुख और 
बुद्ध मुसलमानों ने गांधीजी के पास आकर यह आश्वासन 
दिया कि इंस मंदिर और मूर्ति को रक्षा की जिम्मेंदीरी हम लोग 
अपने ऊपर लेते हैं और साथ ही यह प्रयत्न भी केरंगे कि यहाँ 
पहिल जो भाई-चारे की भावना हिन्दू मुसलमानों में थी, बह 
फिर कायस हो जाय और सभी को अपने-अपने मजहब पर 
चलने की आजादी रहे | सन्ध्या समय जब गान्धीजी टहलने 
के लिये निकले, तब भी गाँव के मुस्लिम युचक्र आप से मिलते 
आर यह इत्तमीनान दिल्लाया कि पिछले अक्टूचर में जो कुछ 
हुआ था, उसकी पुनरोबृत्ति अब न होगी । युवकों ने गांधीजी 


म० गान्धीकी नोआखाली-यात्रा १०० 


को नोआखाली आने के लिये धन्यवाद भी दिया . और उसके. 
लिये ऋृतज्ञता प्रकट -की | -गांधोजी ने केहा कि अगर आप 
लोग ये शब्द दिल से कहते हैं और यह महज जबानी नहीं 
है, तो इसका असर सिफे हिन्दुस्तान में ही सोमित नहीं रहेगा 
बल्कि सारी दुनिया पर फैलेगा,। 
प्राथना सभा में भाषण करते. हुए गान्वीजी ने फिर यह 

बात दुहरायी कि जब तक पूर्वी बल्नाल के हिन्दू और मुसलमान 
एकता के साथ नहीं रहने लगेंगे और जब यहाँ के अल्पसंख्यक 
हिन्दुओं का अपने विश्वास के अनुसार. अपने मजहब पर चलने 
की आजादी नहीं मिलेगी, तब तक मैं पूर्वी बल्नाल से नहीं 

हटूँगा !' आपने इस बात पर भी फिर . जोर दिया कि मैं नहीं 
चाहता की मेरे दौरे में मेरी हिफाजत के लिये पुलिस और 
फौजी सिपाही मेरे साथ रहें। बल्नाल के प्रधान मन्त्री मि? 

सुहरावर्दी ने मेरी यह बात नहीं मंजूर की है कि वे पुलिस ओर 
फौजी सिपाही मेरे साथ से हटा लें:। पर अगर यहा के 
सुसलमान मि० सुहरावर्दी को लिखें कि वे शान्ति स्थापित 
रखेंगे और मेरी हिफाजत खुद करेंगे, तो मेरी यह्‌ बात जीर- 
दार हो जायगी कि पुलिस और. फौजी लोग मेरे साथ से हटा 
लिये जायेँ । 

गान्धीजी ने आज चार मुसलमानों के घर जाने. को अपनी 

बात. का उल्लेख किया और कहा कि अगर मुस्लिम ख््रियों मुकसे 
नहीं डरती, तो उनके मद लोग क्‍यों मुमसे डरे.। इस सम्बन्ध 
में गान्थीजी ने एक बार अली-बन्घुओं के.समय का ज़िक्र क्रिया । 
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आपने कहा कि उन दिनों मुस्लिम स्थि्यों की एक सभा में 
मौ० मोहम्मद अली और मौ० शौकत अली अपनी आँखों पर 
पट्टी बाॉँधकर बोले थे, मगर मुझे! बिना पट्टी बांचे बोलने की 
इजाजत दी गयी थी । 

गान्धीनी ने मुस्लिम स्त्रियों से परदा त्याग देने और अपने 
अन्दर शिक्षा का प्रचार करने को कहा। आपने कहा कि 
असली परदा शरीर का .नहीं मन का है। अगर आप लोगों 
के दिमाग का अन्धकार दूर नहीं होता तो बाहरी परदे से कुछ 
नहीं हो सकता । 

गान्धीज़ी ने मजहबी नप्तीहत भी दी | आपने कहा कि 
राम और खुदा एक ही हैं।सि्फे वे अलग-अलग: नामों से 
पुकारे जाते हैं। आपने कहा कि हिन्दुओं को भी यह, ,सममना 
चाहिये खुदा और राम एक हैं। आपने कहा कि मैंने सुन्ता हैः 
कि बहुत मुसलमान इस डर से अपने घरों से भागे हैं. कि उन्हें. 
सजा मिलेगा । मगर सच्चे मुसलमान को तो गुनाह से डरना 
चाहिये सजा से नहीं जो कि उस गुनाह के लिये. मिले। आपने 
कहा कि इस्लाम बड़ा . ऊँचा मजहव है, जिसमें आदमी और 
आदमी में कोई फर्क नहीं माना जाता। फिर ऐसी. हालत में. 
इस्लाम को मानने वाले मुसलमान दूसरे मजहव पर चलने 
वाले आद्ियों को क्‍यों सतावें और उन्हें अपने मजहब पर 
न चलने दें । १.०) 
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नरायनपुर 
[ १४ जनवरी | 

गान्धीजी भटियालपुर से आज नरायनपुर गये। चन्नने 
से पहिले आप उप्त मन्द्र में गये, जिसमें कल राधाक्ृष्णु की 
मूर्ति की पुनस्थीपना आपने की थी।.. दि, 
. नरायनपुर में भी उपद्रव के दिनों में बड़ा बिनाश हुआ 
था | कितने ही मकान तो बिल्कुल घराशायी हो गये । गान्धीजी 
नेभी मार्ग में दो पूर्णतया विध्वस्त मकानों को देखाओर 
देखकर स्तव्धघ रह गये । आप सूर्योदय से पहिले ही नरायनपुर 
के लिये चले थे, जब कि कहरा पड़ रहा था। रास्तां भी बंड़ा 
कीचड़्दार तथा फिसलाहट का था। नंगे-पैरों बड़ी कठिनाई 
से गान्धीजी ने मांगे तय किया | नरायनपुंर में आप बादशाह 
मियाँ अमीन के भकान पर ठहरे | ः 

रास्ते में पड़ने वाले शिवरामंपुर औरे कंरोइतखाली नामक 
दो गाँवों में कुछ देर गांधीजी रुके | करोइतखाली में एक 
मुस्लिम लीगी मुंशी दोराबअली पंडित के मकान पर भी आप 
कुछ देर ठहरे | डा० सुशीलांनायंर और कुमारी मनु गांधी मुँशी 
दोराबअली के मकान के अन्दर गयीं और घर की स्त्रियों 
से कुछ देर वातें कीं | गाँव के मकतब में भी गांधीजी थोड़ी देर 
के लिये रुके, जहाँ छोटे लड़के और लड़कियाँ पढ़ रहे थे ' 
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सकतब के मुंशी से आपने पूछा कि लड़के क्या. पढ़ रहे हैं। दे 
छोटी लड़कियों को आपने.माला पहिनायी | 

नराग्नपुर में आधे दिसम्बर तक लूट-पाट होती रही जब कि 
शरणार्थी लोग लौटने लगे थे। छूटे गये मकानों में एक मकान 
एक स्कूल के हेड मास्टर का भी था। नरायनपुर के दिये गये 
विवरण से गांवी जी को मालूस हुआ कि नरायनपुर, शिवरामः 
पुर तथा धरमपुर इन तीनों गाँवों को सिल्लाकर ३,७२० आद- 
मियों की अबादी है, जिनमें २,५०० मुसलमान थे और १,२२० 
हिन्दू । उपद्रव के बाद केवज् १२४ हिन्दू इन गाँवों में रह रहे 
थे और५१७४ बाद- में वापस लोटकर आये |, यहाँ २२ मकात़ 
२ दवाखाने तथा २ दूकाने जलाई गई थी | पाँच आदमी. मार 
डाले गये थे, जिनसें एक जमीदार भी थे। यहाँ चलने वाले 
१४४७ करचे बिल्कुल नष्ट कर दिये गये थे । 

नरायनपुर की प्राथना सभा बादशाह मियाँ के मछान पर 
हुईं, जहाँ गान्धीजी ठहरे थे । आपने इस सभा में भापण करते 
हुए मुसलमानों के वीच में अपने रहने पर सनन्‍्तोष प्रकट किया, 
परन्तु कहा कि मैं मुस्लिम स्त्रियों से भी मिलना चाहता हूँ, मगर 
वे सेरे सामने नहीं आती । सबसे आश्वय की बात तो यह है 
कि सुस्लिम स्तरियाँ कुमारी मनु गांधी से भी डरती हैं। इतनी 
छोटी लड़की से डरने को क्या बात है । 

आपने कहा कि हिन्दुस्तान की स्लियों और खास कर 
मुस्लिस स्त्रियों में वड़ा अज्ञान है और शिक्षा की बेहद कमी 
है | इसलिये उनकी शिक्षा का प्रबन्ध होना बड़ा जरूरी है। 
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“हिन्दू स्त्रियों का कतंव्य है कि वे अपनी मुस्लिम बहिनों में 
शिक्षा का प्रचार करें और इस मामले में उनकी सहायता 
करे गान्धीजी' ने मुंस्लिम स्त्रियों को परदा त्यांग करने की 
सलाह दी ।' | 
गांधीजी ने गिरे हुए मकानों को फिर से बनाने के मामले 

में सरकारी सेहांयता के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट 
मिं० जमन से बाते की | मि० जमन ने कहा कि सरकारी 
सहायता कम है, जिसे बढ़ाने के लिये मैंने सरकांर को लिखा है 
और कज देने को भी कहा है। में हर घर के लोगों को बन 
आर अन्य चीजें खरीदने के लिये भी कर्ज देने की सिफारिश 

खरकांर से की है । ह | 
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आज प्रातःकाल महात्मा गांधी न नरायनपुररं के अपने 
मुम्लिम मेजबान से बिंदा ली ओर रामदेवेपुर के लिये रवाना 
हुए । वादशाह्‌ मियाँ और गाँव के कुछ अन्य मुसलमानों नें 
सान्घीजो के प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रकट की कि “आपने उनकी 
मेहमानदारी स्वीकार की । गांधोजी जब चलने लेंगे, तो संत 
मुसलमानों ने आप से नमस्ते” कहा जिसके जवाच्न में गान्धीजीं 
न 'सल्लाम” कहा | तीन मील पेंदल चलकर आप एक घरंटे से 
कुछ अधिक समय में रामदेवपुर पहुँचे। 

रास्ते में गांधीजी कुछ मिनट कवहरी वाड़ी में रुकें;जों एक 
जमींदार की थी और जहाँ उपद्रव के दिनों में: कुछ घंटनाएँ 
घटी थीं । कचहरी के नायब मुसलमान ने गांधोजी का' स्वॉर्गंर्त 
किया और कुछ फल भेट किये | गान्धीजी ने कहा->मुमे तो 
केवल आपका प्रेम चाहिये और कुछ नहीं चांहिये-। रास्ते में 
गान्धीजी खालिसपुर में एक हिन्दू के मकान पर भीं-रुके | 
वहाँ गान्थीजी का चरण धोया गया और म्प्रियों ने ऑरंती 
उतारीं । # "अुढ: 

मार्ग में गांधीजी का. कई पुल पार करने पड़े, जो आपकी 


सुविधा के. लिये बनाये गये थे। राग्ते के घरों के निवासी लोग 
१४ 


म० गान्धीकी नोआखाली-यातन्रा १०६ - 


निकल कर आपके स्वागत के लिये खढ़े थे और जब आप उनके 
द्रवाजों पर होकर गुजरे, तो सबने जय-ध्वनि की । कुछ जगह 
मुसलमानों की भी भीड़ खड़ी -थी । ये लोग दूसरे गाँवों के थ, 
जो गांधीजी के रास्ते में नहीं पड़त थे | बहुत आइमी इनमें से 
गांधीजी के साथ हो लिये ओर शेष लोग आपका अभिवादन 
क़र वापस चले गये । 
यहाँ के बाद गांधीजी कुछ तेजी से चले और थोड़ी देंर में 
रामदेबयुर पहुँच गये । गाँव में बहुत से लोग एकत्र द्ोकर माँक 
ओर करताल सहित कीर्तन कर रहे थे, जो उपद्रवों के बाद आज 
प्रथम बार गाँव में सुनायी दिया था। यहाँ गांधीजी श्री रमरशी 
मोहननाथ नासक सज्जन के घर में ठहरे । ह 
 रामदेवपुर पहुँचने पर गांधीजी के चरण धोये गये और 
आरती उतारी गयी । ग्रामीण लड़कियों और लड़कों ने आपको 
प्राम्य-नृत्य दिखाये, जो श्री कनु गांधी और: श्री विश्वरक्षत सेन 
द्वारा तैयार किये गये थे । श्री कलु गांधो ने रामदेबंपुर को अपने . 
कार्यों का केन्द्र बनाया था और यहाँ एक कैम्प भी स्थापित 
क्रिया था। 
रामदेवपुर की प्रार्थना-सभा बढ़ी मंहत्वपूर्ं थी, जिसमें 
भापण करते हुए गांधीजी ने देश के सामने उपस्थित अत्यन्त 
महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या पंर अपना मत प्रकट किया। 
नरायनपुर में एक मुस्लिम सह्जन द्वारा किये गये प्रश्न क्रा' उत्तर 
देते हुए गांधीजी ने कहा कि आसाम, सीमा प्रान्त और पतञ्ञान 
के सिक्‍खों को जे मैंने प्रान्तों के गुट में शामिल न होने अथवा 


29७ रामदेवपुर 


शामिल होने पर यह देखने के वाद कि बहुमत दल द्वारा उनके 
साथ न्याय का व्यवद्वार नहीं होता, तो गुट में से निकल आने 
की सलाह दी. है, बह मेर हिन्द-मुस्लिम एकता के आदशे के 
विरुद्ध नहीं पड़ती । आपने कहा कि ब्रिटिश मंत्रिदल की योजना 
को स्वीकार करना या न करना अपनी स्वेन्छा पर हैं, जिसे 
स्वीकार करने के लिये किसी दक्ष को मजबूर नहीं किया जा 
सकता | आपने आ०> भा० कॉम से क्रमेटी द्वारा पाल किये गये 
प्रम्ताव का उल्लेख क्रिया, जिप्तमें मंत्रिदल की योजना को पूरारूप 
से स्वीकार क्रिया गया है । 

आपने कहा कि जा सलाह मैन आसाम, सीमा प्रान्त-और 
पञ्ञात के सिक्‍स्रों को दी है, उसमें र॒प्षी कोई बात .नहीं है, जो 
मुम्निम लीग क्रो विधान मम्मेलन में शामिल होने से रोके | 
आपने यह आशा प्रकट की क्रि मुम्लिम ज्ञीग विधान सम्मेलन- 
में जायगी और वहाँ तकी उपस्थित कर अपना सत स्वीकार 
करायेगी । अन्यथा कुछ प्रान्तों या दलों के विधान सम्मेलन में 
शासित न होने से उस्तका काम नहों रूक सकता | 

आपने कहा कि आश्वराम को उसको इच्छा के विरुद्ध क्यों 
बन्नल् में! मिल्राया जाय और सीमा प्रान्तया सिकतद्ों को 
प्माब और सिंध में शामिल होन के लिये मजबूर किया जाय । 

दसरा प्रश्न गांधोजी से यह किया गया था कि आप विहार 
क्‍यों नहीं जाते, जहाँ मुसलमानों का सत्र कुछ लुट गया है ? इस 
प्रश्न के उत्तर में गान्धीजी ने कहा कि बिहार में स्वयं जाने की 
अपेक्षा उतसे अधिक क्राम बहाँ के मुसलमानों के लिये में यहीं 


न 
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से .कर रहा हूँ वहाँ के मंत्रियों को में अक्सर सलाह दिया 
करता हूँ और वे उप्तका पाह्नन कर बिहार के- मुसलमानों को 
संब सुत्रिधा पहुँचा रहे हैं । इसके अतिरिक्त में वहाँन जाकर 
ग्रह.दिखलाना चांहता हूँ कि बिहार सरकार मेरे बिना जाये, 
मुसलमानों के लिये कितना अधिक करती है, जब कि मुस्लिम 
लीग के आदमी बिहार के मुसलमानों को ब्रिहार वापस जाने 
आर सरकारी सहायता लेने से रोक रहे हैं और बिहार सरकार 
के काम में बाधा पहुँचा रहे है । 
तीसरा प्रश्न गान्धी जी से यह किया गया था कि जब आप 
अहिंसा के अवतार और आधुनिक संसार के बुद्ध कह्दे जाते हें, 
तो देश के विभिन्न सम्प्रदायों में होनंवाली लड़ाई और रक्त-पात 
क्यों नहीं रोक सकते ! इसके लिये गान्धोजी ने यद्द उत्तर दिया 
कि में तो एक साधारण मनुष्य हूँ; जिसे केवल अपने काम का. 
ही: अनुभव है। बुद्ध या दूसरे पैगम्बर जो हो गये हैं, वे भी 
युद्धों को रोकने का प्रचार करते हुए चले गये | में जो लड़ाइयाँ 
नहीं रोक सका हूँ चह इस वात का स्पष्ट अ्रमाण है कि सुममें कोई 
अधिक बड़ी शक्ति नहीं है। परन्तु जैसा कि मैं बारम्वार कह 
चुका हूँ, मैं तद्व तक बल्माल नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि 
दोनों सम्प्रदाय अपने कार्यो ढ्वारा यह न दिखा दें कि वे सगे भाई 
की तरह हैं और पूरी शान्ति तथा मित्रता के साथ रहते हें । 
लूट का साल लोटाया जाय 
चौथा अश्न यह किया गया था कि आप हिंदू और मुसल- 
मानों के वीच मित्रता के सम्बन्ध की' आशा कैसे कर सकते ६. 


कर, 
१०५९ :  शामदेबपुर 


जब , कि हिंदू लोग हत्या, आयजनी और लूट के अपराध कें 
अपराधियों क्री ग्रिरफ्तारी तथा उस्त पर भ्रुकदमा चलाने की 
त्रात का आन्दलन कर रह दईँ। गान्वीजी ने इस प्रश्न के उत्तर 
में यह स्वीकार किया कि ये शिकायतें ठीक नहीं हैं। परन्त 
आपने शिक्रायद करने बालों के साथ सहानुभूति प्रकट की और 
यह, कहा कि जब तक अपराधी लोग गिरफ्तारी ओर मुकदमे 
सल्नचते रहते द और नोआखाली के मुसलमान अपराधियों 
पर यह जार नहीं ढालते कि वे अपने नाम बता दें यहे मन- 
गढन्त दल स निकाल देना चाहिये क्रि यह सब उपद्रव गुण्डे 
जागा का था । क्रोव के पायल्पन में किये गये थे काम पेडोबर 
गुण्ठों के काम नहीं हेँ। ऐसे अवसर पर किये गये उत्पात सभी 
जगा हारा किये यय 6 | भु्े यह देखकर खुशी होगी अगर 
मुस्लिम लोकमत उन अपराधियों की अदालत झे सामने नहीं 
चॉल्क लोकसव को अदालव के सामने लाने का श्रयत्र करेगा | 
अपराधा जोंग भी परश्चाचाप प्रकट करें और लूट के माल 
चापस ल्लीटा ओर जिनके साथ अत्याचार किये 
उन्हें यह विश्वास दिलावें क्रि वे अब सताये नहीं जायेंगे 
आर अब उन्हें ढरने की कोई बात नहीं है | मुस्किम लोकमत 
भा इस बाव का गारंटी दें कि उपद्रवी ब्लोग किसी हो सताने 
का साहस नहीं करेंगे। पेधा होने पर ही हिन्दओं से कहा 
जा सकता हे कि वे अपने गाँवों को सुरक्षित से वापस 
चले आये । 


ही] 2: +' 


पारकोट 

[.१७ जनवरी ] 
रामदेवपुर से गांधीजी आज सवेरे पौन घण्टे में दो मील 
चल कर पारकोंट पहुँचे | आज. जब गांधीजी रामद्रेवपुर से 
रवाना हुए, तो साथ में बहुत... थोड़े लोग चले थे, किन्तु आप 


 ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गये, त्यों-त्यों गाँवों के आदमी आपके साथ 


होते गये और पारकोट पहुँचते-पहुँचते साथ के लोगों की संख्या 
५०० से ऊपर हो गयी । गांधोजी के आगे ओर पौीछे स्थानीय 
लोगों के दल थे, जो बाजों के साथ ,राम॒घुन गा रहे थे । रास्ते 
में मुस्लिम पुरुषों ओर तालाबों पर स्त्रियों के दत्न भी गांधीजी 
के दशन के लिये खड़े थे । गांधीजी के पीछे चलने बाले अनेक 
हिन्दू यह कह रहे थे कि शान्ति चाहे स्थापित हो या न हो 

गांधीजी के आने से समस्त नोआखाली तीथे -बन गयां है. और 
वे अपनी कष्ट कथाएँ वर्तमान युग के सवश्रेष्ठ आदमी. को. सुना 
सके हैं । हर 

पारकोट जाते समय गांधीजी दासघधरिया गाँव से होकर 
गुजरे और बहाँ के अपने पूर्णतया ध्वस्त तथा जलाये हुए 
मकानों को देखा रास्ते में आपको कई लम्बे और तज्ञ' पुल 
पार करने पड़े | सड़क के प्रत्येक घुमाव पर तिरंगे मण्ड ओर 
फूलन-पत्तियों से सजे फाटक बनाये गये थे। कई फाटका पर 
“बापूजी स्वागतम! लिखा था । 


का आकर ७४४ 
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५११ . . यारकोद 


पारकोट में गांधीजी श्री चन्द्रकमआर सील के सकान पर 
खहूर .। वहाँ घर की ख्ियों नें आरती उतार कर आपका 


. स्वॉगर्ते क्रिया | 


आज यांधीजी ने पारकोंट से एके सील दूर जमीरटोली 
साँव सें प्रार्थना की । सभा धान के खेत में हुई। अनेक मुसल- 
मान खेत की मेड़ों पर खड़े देख रहे थे। गांधीजी ने उन 
मुसलमानों को सभा में आने के लिये बुत्ञाया। वे भी आकर 
बेठ गये और प्राथना तथा गांधीजी का भाषण झुना। प्रार्थना 
के बाद गान्धीजी पास के एक गाँव में दो हिन्दुओं. के घर गये । 
इनमें से एक घर के लोगों ने आपसे मूर्ति स्थापित करने की 
प्राथना की । आपने कहा कि सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम 
लेना मूर्ति स्थापित करने की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है| 
इसके बाद सान्धीजी एक दूसरे गाँव में एक मुसलमान के घर 
गये । आज की सभा में ओर यान्धीजी के साथ गाँवों के श्रम 
में कर्नेत्ञ निरंजन सिंह गिल भी थे । 

: पारकोठ के ग्राम सेवा-सह्ठ के स्वयंसेवकों की सभा में भी 
गान्धीजी ने भापण किया। यहाँ आपने कहा कि तलवार का 
जवाब तलवार से भी दिया जा सकता है, पर उससे कोई लाभ 
नहीं होता । इसके विपरीत अहिंसा बहुत काम करती है। आप 
लोग अहिंसात्मक वनिये और किसी से डरिये नहीं । यदि आप 
सब लोग अपने दिलों से भय निकाल दें, तो आप लोग ४२ स्वयं- 
सेवक ४२ ० के वरावर हो जाय... | 

यह उपदेश देने के बाद गान्धीजी ने स्वयंसेवकों से पूछा कि 
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आप लोगों के दिलों से भय- निकला या नहीं । इसें पर उनमें से 
एक स्वयंसेवक ले कहा कि अब हमें कोई भय नहीं ,रहा। 
गांधीजी ने कहा कि स्वयंसेवकों को कोई भय नहीं होना चाहिये, 
चाहे वे अकेले भी रहें.। चाहे कुछ भी हो आप लोगों. को कमी 
अपना सिर नहीं भ्ुकाना चाहियें और भ्रय॒ तथा वेइज्जनी नहीं 
बर्दाश्त करनी, चाहिये | आप॑ लोग ऐसा काम करें जिससे. 
प्रामीणों को लाभ, हो । आपंक़ो मुसलमानों से मो मिलना-जलना 
चाहिये और उनसे भाई तथा मित्र को-सा व्यत्रह्ार,क रना चाहिये। 
लाटो का जवात्न. ल्ञाठो से नहीं देना चाहिये, क्‍योंकि लाठी की 
सहायता से किसी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकतो बल्कि 
प्रम से वह प्राप्त हो सकती हैं | 

स्वयंसेवक लोग जथः चलने लगे, तो उन्होंने महात्माजी 
से. आशीर्वाद माँगा । मंहात्माजी ने कह्या--आप लोगों को मेरा 
आशीर्वाद प्राप्त है, पर वंहू तभी जब आप. लोंग मेरी सलाह 
पर चलें । 


स्त्रियों की सभा में भाषंण 


गांधीजी ने.पारकोट में।भी ख््रय़रों की अंलग एक सभा में 
भाषण किया । आपने कहा कि नोआखांली. में जो कुछ हआ। 
है, वह ईश्वर का श्राप है. और वह भी क्रेबल वह्लाल के लिये 
नहीं बल्कि सारे देश के लिगये। अतः हम लोगों को अपना 
दृष्टिकोण चदलना चाहिये और ऐसी बात नहीं करनी चाहिये: 
जिससे क्रिंसी काः दिल, दुखे | हिन्द्र. स्त्रियां की चाहिये कि वे 


जांतं-पाँत का भेंदं-भाव न करे और सब के सौथ बंराबरी को 
व्यवहार करें, सभी जांति की' स्त्रियों से संमोन रूप से मिलना 
चाहिये मुस्लिम स्त्रियों से भी मिलना चांहिये। यंदिं हिन्दूँ 
स्त्रियों का मुस्लिम स्त्रियों से मेल-जोल होता, तो नोआंखाली में 
जो घटनाएँ हुई हैं, बहुत कुछ न होती । _ बे 

आपने स्त्रियों को यह भी संलाह दी कि वे अपनी समय 
व्यथे न खोया' करे | जब उन्हें नह घर के काम से फंसेत मिलें 
तो वे चरखा चंलावे, अपने गाँव की और अपने तालाबों की 
सफाई करे। व हा जाप! 

गांधीजी के साथ सिंक्ख वालंटियरों' का (एक दल उसी 
समय से रहता था, जब से आपने यात्रा शुरूं की थी परन्तु 
पारकोट में वह दल तोड़ दिया गया और आजाद हिंद फौज 
के सरदार जीवन सिंह अकेले गांधीजी के साथ रह गये | शेष 
सिक्‍ख वालंटियरों को कनल निरंजन सिंह गिल ने नोआखाली 
के गाँवों में शान्ति स्थापना काये के लिये भेज दिया। सरदार 
निरंजन सिंह ने पश्चाब से 5६ सिकख स्वयंसेवकों का एक दल 
पूर्वी बज्ञाल में काम करन के , ल़िये...भेजा था, जिनमें से एक 
दजन स्वयंसेवक गांधीजी के साथ रहा करते थे । 

पिछले २१ दिनों से अनशन करने वाली अमतुस सलाम की 
दशा का समाचार गांधीजी को पारकोट सें पहुँचाया गया । डा० 
सुशीला नायर ने सिरोंधी गाँव में जाकर अमतुस सलाम की दशा 
की जाँच की ओर उसे संतोषजनक पाया । गांधीजी को अमतुस 


सल्लाम के भाई का एक तार बम्बई से मिला था, जिसमें उन्होंने 
श्५ ' 
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अपनी बहिन की दशा के संबंध सें गांधीजी से पृछा था। 
गांधीजी ने उत्तर दिया कि उनकी दशा संतोषजनक है, में उनकी 
पूरी जानकारी रखता हूँ और आपको चिन्तित होने की कोई 
बात नहीं है । 

डा० सुशीज्ा नायर ने गान्धीज्ञी को एक पत्र असतुस 
सलाम की दशा के सम्बंध में लिखते हुए यह भी सूचित किया 
है कि सिरोंधी के मुस्लिम निवासियों पर -अमतुस सलाम के 
अनशन का बहुत बड़ा असर पड़ा है और वे पूरा श्रयत्न कर रहे 
हें कि हिंदुओं की चुराई गयी पूजा की तलवार को शीघ्र ही 
लाकर दे दी जाय और अमतुस सलाम का अनशन जल्द से 
जल्द समाप्त हो ।. 


बादलकोट 
[ श८ जनबरी ] 


महात्माजी ने अपने गाँव-गाँव के दौरे के ६२वें दिन में 
आज प्रातःकाल ८ बजकर २० मिनट पर बादलकोट नामक 
गाँव में प्रवेश किया। यह गाँव पारकोट के उत्तर पूर्व में दो 
मील पर है । 

बादलकोट के मार्ग में एसोम्तिएंटेड प्रेस क्रा सम्बाददाता 
भी साथ में था। गांधीजी ने सम्बाददाता से बाते करते हुए 
कहा--यदि मेरा यहाँ का मिशन असफल भी हुआ, तो इसका 
अथथ यह नहीं होगा कि अहिन्सा ही असफल हो गयी | यह्‌ तो 
मेरी अहिन्सा की अप्तफलता होगा, क्योंकि में तो यहाँ अपनी 
अहिन्सा की पर ज्ञा ले रहा हूँ ।” 

नाआखाली के इस हिम्से में इन दिनों भयानक सरदी पढ़े 
ग्ही थी। गांधीजी आज की यात्रा में पहिले २० मिनट तक 
धीरे-धीरे चलते रहे क्योंकि आप इस घोर सरदी का अनुभव 
कर रहे थे । परन्तु कुछ देर तक चलने के बाद आपने पग बढ़ा 
दिया और वहीं अपनी रोज की रफ्तार से चलने लगे | ४४ 
मिनट में आपने दो मील को यात्रा समाप्त कर ली |. 

मांगे में गीशनपुर और रामदेवपुर नामक दो गाँव पढ़े, 
जिनमें सबर्ण हिन्दू रहते हैं।रामदवपुर गाँव में गांवीजी 


आलिमउद्दीन नामक एक मुस्लिम सज्जन के मकान परगये। 


बे 
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यहाँ पहुँचने पर और गाँव का नाम मालूम होने पर गांधीजी 
को आश्चय हुआ आपने कहा कि अभी तो एक गाँव इस नाम 
का पीछे मिल चुका है रामदेवपर' को जाने वाली सड़क का 
एक फर्लाज्ञ का हिस्सा अंच्छा नहीं था, जिसे गांधीजी के आराम 
से चलने.के ख्याल से वहाँ के मुसलमाततों ने पिछले दिन . बना 
दियां था। इस सम्बंध में स्थानीय मुस्लिम नेता ने. आकर 
गांधीजी से कहा कि यह सड़क बहुत खरात्र थी, पर यहाँ: के 
सुसलमानों- ने इस ख्याल से उसे दुरुरत कर दिया क्रि आपको 
'पलन मे तकलीफ न हो । इस पर गांधीजी .ने क्रहा कि. आप 
लोगों ने बढ़ी मेहरबानी की । खुदा आपका भला करे। सड़क 
पर इंछ. बुजुर्ग मुसलमान खड़े थे, जिनसे गाधीजी ने दुआ 
सलाम की ओर कुछ 'बात-चीत मी.की ।.. 
इस यात्रा में गांधीजी बंगला बोली सीखने का. बसबर 

अयल्न करते रहें और जब कोई नया शब्द सनाई देता था. उसे 
सीख लेते थे | | मि आक 

. भादलकोट में गांधीजी एक डाक्टर के यहाँ ठहरे 4: पिछले 
उपद्रव में इन, डाक्टर को सी क्षति उठानी पड़ी थी । 


मि० जिन्ना के उपदेश का उल्लैग्वं 


गांधीजी ने बादलकोट की प्रार्थेना-सभा में भाषण करते हुए 
सुसलसानो से कहा कि यदि पाकिस्तान क्री स्थापना उत्तम 
आचरण और उच्च आदर्शों पर की जाय, तो प्रत्येक व्यक्ति 
उसका स्वागत करेंगा। आपने मि० जिन्ना के अभी हाल में 
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क्रराची में दिये गये भाषण का उल्लेख किया ओर उसका बह 
हिस्सा सुनाया जिसमें मि० लिन्ना ने यह कहां था क्रि->“मुसल- 
मानों को अपने अन्दर भारी जिम्मेदारी ओर न्याय क्री भावना 
इत्पन्न करनी चाहिये और अन्याय की चात नहीं करनी चाहिये, | 
अगर अपनी अन्तरणत्मा से पूछने पर कोई बात बुरी सालूस हो 
तो उसे नहीं करना चाहिये। अगर मुसलमान लोग मेरी इस 
सलाह पर चले, तो उन्हें पाकिस्तान लेने से कोई रोक नहीं सकता !? 
गाँधीजी. ने कहा कि चूँकि इसमें कोइ बल प्रयोग का बात 
नहीं है और चूंकि पाकिस्तान इब आदर्शां पर स्थापित किया 
जायगा, तो प्रत्येक मनुष्य ऐसे राज्य का स्वरागव करेगा चाहे उसे 
जिस नाम से पुकारा जाय । आपने कहा कि लूट, आगजनी 
जबरदस्ती, धर्म-परिवतंस का कोई भी समझदार आदमी समर्थन 
| करेगा। 
गांधीजी ने कद्दा कि मि० जिन्ना ने यह भाषण कराची में 
लड़कियों क्रा एक .्कूल खोले जाने के अवसर पर दिया था 
जिलका उद्वादत सि> लिन्ना की बहन सिस फातसा .जिन्ना ते 
क्रिया था | उस आपशण में मि० जिच्ना ने सिन्‍्ध के शिक्षा मंत्री 
से कहा था कि वे.अविद्या दूर करने के लिये ऋमर कस कर 
कोशिश कर््त्भौर किसी मुस्लिम लड़के लड़की को घिना पढ़ा 
या बिना पढ़ी -न रहने दें:। गांधीजी ने कहा कि अगर सब्र लोग 
.पढ़ लिखकर समझदार हो जायें तो मुल्क में अमन हो जाय और 
सभी लोग एकता से रहने लगें । सांवीज्ी ने कहा पर साथ ही 
यह भी है कि सिर्फ पढ़ लिख लेने से ही कोई आदमी समझदार 
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नहीं हो जाता, क्‍योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने 
बहुत किताबें पढ़ी हैं और इम्तहान पास किये हैं। असली शिक्षा 
और पढ़ना तो वह है, जिससे लोग काम लें और जीवन की 
असली शिक्षा ग्रहण करें | कह 
गांधीजी ने आगे कहा कि पुरुष और स्त्री समाज के दो अन्ज 
हैं और अगर एक अद्ढः लुझ-पुञ् है, तो सारे शरीर को उसंसे 
हानि उठानी पड़ती है ।इसलिये अगर पुरुष लोग पढ़ लेते हैं और 
'स््रियाँ नहीं पढ़ती तो उससे समाज का हित नहीं हो सकता। 
इसलिये यह बद्किस्मती ही है कि हमारी बहिनें अविद्या और 
अधिकार में पड़ी रह जायेँ। हिन्दू स्त्रियाँतो यहाँ प्रार्थना में 
ज्यादा तादाद में आतो हैं, तो मुस्लिम ख्तरियाँ और खस्त्रियाँन 
सही, तो मुस्लिम लड़कियाँ ही क्यों प्राथेना में न आवें ? इसलिये 
हिन्दू स्त्रियों का यह फजे है कि वे अपनी मुस्लिम स्त्रियों के पास 
नितान्त सेवा की भावना से जायें और उन्हें शिक्षित बनावें। 
इसके बाद पुरुषों को सम्बोधित करते हुए गांधीजी ने कहा 
कि उन्हें मि० जिन्ना की सलाह याद रखनी चाहिये और उस पर 
अमल करना चाहिये, क्‍योंकि वह सलाह किसी खास सम्प्रदाय 
के लिये नहीं है। उसका महत्व सावेभौतिक, सभी के लिये है। 
जो सलाह मि० जिन्ना ने लोगों को अपने अन्दर लाने की दी. 
है, बह लड़ाई लड़ने की नहीं है, बल्कि न्याय और सत्य की है 
और उसका यह अथ है कि जब कभी न्याय न होता हो, उसके 
लिये खतरा हो, तो लोगों:को चाहिये कि वे जंगलीपन के तरीके 
अखत्यार 'न-कर समझदारी और तके से काम लें और उसी 
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ख्याल से अपने झगड़े तय कर लें, चाहे बह किसी एक खास 

देसी का हो ओर चाहे सावजनिक हो । 

गाघीजी ने अपने भाषण के अन्त में कहा कि अभी प्राथंना 
में आने से पहिले मेरे पास वह मुसलमान सज्जन आये, जिनके 
* मकान पर रास्ते में में रुका था। उन्होंने मुमसे कहा था कि 
मि० जिन्ना से और आप में सममीोता हो जाय, .तो मुल्क में सत्र 
सुलह हो जाय | गांधीजी ने कहा कि मैं अपने को कोई बड़ा 
आदसी नहीं सममता। मैं मि० जिन्ना के पास कई चार गया, 
पर कोई नतीजा नहीं निकला, जेसा कि सब लोग जानते हैं। 
असल बात यह है कि नेता तो जनता ही बनाती है। इसलिये 
अगर हिन्दुओं ओर मुसलमानों दोनों को मेरी यह.सलाह है कि 
वे अपने रोज के झगड़े तय करने के लिये मुस्लिम लीग, कांग्रेस 
या हिन्दू सभा के पास न जायँ और आपस में ही तय कर लें। 
अगर अपने झगड़े वे आपस में ही तय कर लेंगे, तो नता लोग 
भो समझ जायेंगे और वे उनकी चातों में दखल न देंगे । 

इजारा की घटना पर नेहरूजी का तार 

सीमा आन्त के इज़ारा जिले में मुसलमानों द्वारा उपद्रव होने 
का समाचार यांघधीजी का १३ जनवरी को मिला था | यह समा- 
चार. सुनकर फौरन एक तार पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 
भेजा | उस तार का जवाब जो नेहरूजी ने भेजा था, वह बादल- 
कोट में गांधीजी को मिला। तार नेहरूजी और सरदार पटेल 
दोनों नेताओं की ओर से था, जो इस प्रकार था--हजारा जिल्ले 
में फितनी द्वी भीपण घटनाएँ घटी हैं। सीमा प्रान्वीय सरकार 
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ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और सरकार 
शरणार्थियों की सहायता भी कर रही है। बंहाँ की परिस्थिति 
अवशान्त है? - ' वा 7... 2, 

. गाँधीजी को नेंहरूंजी और सरदोर पंटेले का यह वार पोकर 
00 का मय न के की 
स्वयं संसलमानों नें लूंट का माल वापस दिलाया 
+ वादलकोद में मोहम्भद ऑसक अभूंवाँ ने एक संम्बाददाता से 
बातें करंते हुए कहां कि. सँसलमानों का फर्ज है कि बे महात्मा 
गांधी के शान्ति और: सुलह के प्रयत्न को संफल!बनावें । जो कुछ 
हँआ है, वह संब हमें भूल जाना चाहिये।.. "5 « 
. उन मुस्लिम संज्वनःने यह भी कहा: कि भुमे और गाँव के 
दूसरे मुंसंलमानों ने: यह वचेन दिया. है. कि अल्प :संख्यक 
हिन्दुओं के जान-माल की हिफोजत की जॉय। हिन्दुओं के द्ूंटे 
गये माल हँस लोगों ने कई जंगदीं से हूँढ कर निकांला है, गहँरे 
तालाबों और पोखरों से भी मोलें निकाला गंया है और हिन्दुओं 
को बापस किया-गया है।। /: ;7 "87 ७... 
.सोहम्मद आंसफ . भूपाँ ने गांधीजी को अपने घर भी 
निर्मेत्रित किया था। गांधीजी के स्वागत में उन्होंने आपनो मकोसे 
खूब संजाया था । महांत्माजी बंहाँ-एक ऊँचे चबूतरेः परे बैठाये 
गये:थे । जिसे मुंसलमानों ने-बनाया थाः।- हक 

_ बादल्कोट में गांधीजी से मिलने वाले प्रमुख व्यक्तियों में 
डा० अमिय चक्रवर्ती; डा० एन .के० सरकार तथ्रो- त्रिपुरा: की 


श्रीमती निरुपमा देवी: थीं। ,.. .... _;: [ह ॥ कण 7४ >० 
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अटखोरा 
[ १५ जनवरी ] 

महात्मा गांधी अपनी गाँव-गाँव यात्रा के १४ वें गाँव 
अटखोरा में आज प्रातःकाल ८ वजकर ४० मिनट पर पहुँचे । 
आप बादलकोट से सबेरे साढ़े सात वजे चले और ७० मिनट में 
ढाई मील का रास्ता तय किया । का 

रास्ते में गांधीजी एक मंकतब के पास रुके | मकतब में. 
छोटी-छोटी मुस्लिम लड़कियाँ कुरान पढ़ रही थीं। गांधीजी न 
लडकियों का पढ़ना दिलचस्पी के साथ सुना | आप वहाँ करीब 
१० मिनट तक रहे । 

बापधलकोट में नोआखाली के सुपरिनर्टेडेंट पुलिस मि० 
अब्दल्ला आज सबेरे गांधीजी के पास आये और अटखोरा तक 
आपके साथ गये | अटखोरा में गांधीजी ठाकुरवाड़ी में ठहरे 
ओर श्री कामिनी शर्मा के मेहमान रहे । 

अटखोरा से सिरोंधी नामक गाँव केवल तीन मील की दूरी 
पर है, जहाँ गांधीजी की मुस्लिम शिष्या कुमारी अमतुस सलाम 
हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने के अर्थ मुसलमान उपद्रवियों 
द्वारा उठा ले जायी गई एक हिन्दू की पूजा के काम में आने 
वाली तलवार वापस दिलाने के लिये अनशन कर रहीं हैं । 
अटखोरा से गांधीजी सिरोंधी ही जाने को थे, इसलिये अटखोरा 
में गांधीजी का अधिक ध्यान अमतुस सलाम की ओर था और 
अधिकतर च्चो उन्हीं की थी । 

अटखोरा की प्रार्थना-सभा के भाषण में भी गांधीजी ने 
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अमतुस सलाम के अनशन का उल्लेख ज्यादातर किया और 
उनके अनशन का महत्व बताया। आपने कहा कि सच्चे अर्थों 
में अमतुस सलास ही असली मुसलमान हैं, जो दूसरे मजहब 
के लोगों का सताया जाना बरदाश्त नहीं कर सकतीं । 

प्राथेना के बाद गांधीजी अटखोरा गाँव में .रहने वाले 
१०० वष बूढ़े एक हिन्दू तथा ९० वर्ष की उसकी पत्नी से 
मिलने के लिये उसके मकान पर गये । इन दोनों की बड़ी उत्कंठा 
गांधीजी का दशेन करने की थी, मगर अधिक अवस्था के कारण 
गान्धीजी के पास तक नहीं आ सकते थे। यह सुनकर गान्धीजी 
स्वयं उनके मकान पर गये। मकान पहुँचने पर गान्धीजी के 
स्वागत में आपको एक माला पहिनाने के लिये लाया गया, परन्तु 
उसके पहिनाये जाने से पहिले ही गान्धीजी ने उसे - अपने हाथ 
में ले लिया और वह माला उस १०० व के बृद्ध को पहिना दी, 
क्योंकि वह आयु में गान्धीजी से बड़ा था। | 

संध्या समय टहलने के. लिये निकलने पर गान्छीजी गाँव 
के चरखा स्कूल में गये | यहाँ गाँव के लड़के वॉल के बने हुए 
चरखे से सूत कात रहें थे । यह देखकर गांधीजी बहुन 
प्रसन्न हुए । ह ह 

अटखोरा गाँव में एक घटना गांधी जी के आने के एक दिन 
पहिले घटी । गांधीजी के आगमन के संबंध में तेयारी करने 
बाले एक्र हिंद को उपद्रवियों ने मारा-पीदा ओर कहा कि गाँव 
से चले जायेँ। इप्त घटना की रिपोर्ट रामगंज थाने में कर दी 
गई थी । 





सिरोंधी 
[२० जनवरी ] 
अमतुस सालस का अनशन समाप्त 

महात्मा गांधी हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित कराने के लिये 
एक नया प्रयोग करते हुए नोआखालोी की यात्रा के लिये जो 
निकले हैं, उप्तमें उनके प्रयत्त में आज सिरोंबी पहुँचने पर 
अंतिम सफलता मिली, जब कि वहाँ के प्रमुख मुसलमानों ने 
महात्मा गांधी को एक लिखित आश्वासन दिया कि थे लोग 
ईमानदारी के साथ यह प्रयत्न करेंगे क्रि ऐसा साधारण दशा 
फिर आ जाय जव कि दोनों सम्प्रदायों में एकता हा जाय और 
अपने-अपने विश्वास के अनुसार वे धार्मिक कृत्य कर सकें। 
यह आश्वासन मिलने पर गांधीजी न बीत्री अमतुस सलाम को 
अनशने समाप्त करने की सलाह दी और उन्होंन गान्धोजी की 
आज्ञा से अनशन समाप्त क्रिया । 

गान्धीजी आज अटखोरा से कुछ और जल्दी सिरोंधी के 
लिये रवाना हुए और सबेरे साढ़े आठ जजे सिरोंधी पहुँच 
गय्ये । रास्ते में देहाला, शहरपाड़ा श्रौर साकताला नामक तीन 
गाँव पढ़ें | गांधीजी मार्ग में तीन मुसलमानों के घरों पर थोड़ी- 
थोड़ी देर रके | डा० सुशीला नायर ओर श्रीमती अबा गांवी . 
उन मकानों के अन्दर गयीं और मुस्लिम स्त्रियों स बात-चीत 
की । इनमें से पहला मकान चाँद मियाँ का. था, जिन्दोंन 
गान्धीजी से प्रार्थना की थी कि सिरोंधो जाते समय मेरे मकान 
पर आने की तकलीफ कीजियेगा। यहाँ गान्धीजी क्र स्व्रागत 
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किया गया, मालाएँ पहिनायी गयीं और कुछ फल भेट किये 
गये | गांधीजी का आज मौंन-दिवस था, अतः आपने एक 
पत्थर पर यह लिख दियां कि--आपने मुझे जो निमंत्रित किया, 
यही वहुत॑ है और यही मैं चाहता हूँ | दूसरे दो मकान अब्दुल 
लतीफ पाल और फजल हककारी के थे | 

नाआखाली की यात्रा में आज पंहिले-पहल “वंदेमातरम' 
आर “अल्लाहो अकवर' के नारे साथ-साथ लगाये गये। 
रामधुन भजन और स्वर्गीय महा कवि टैगोर का एक गाना भी 
गाया जा रहा था जिसका आशय यह था कि “अगर तुम्हारी 
बात कोई त्र सुने, तो अकेले अपने रास्ते पर चलते जाओ | 

गान्धीजी सिरोंघी पहुँचकंर ठाकुरवाड़ी में ठहरे, जहां एक, 
कमरे में पड़ी हुई बीवी अमतुस सलाप २४ दिनों से अनशन 
कर रहा थीं | ठाकुरबाड़ी पहुँचते ही गान्धीजी उस कमर में 
गंये । मौन रहने के कारण गान्धीजी अमतुस सलाम से कुछ 
बोल नहीं सके । बगल में चुपके से बेठ गये और प्रमपूर्वक उनका 
हाथ अपने हाथ में लिया तथा माथे पर हाथ फेरा | 

गान्धीजी के सिरोंधीं पहुँचने से एक दिन पहिले नोआखाली _ 
के सुपरिनटेंडेंट पुलिसं वहाँ आये थे | स्थानीय आख-पास के 
गाँवों के प्रमुख मुसलमान आज दिन में वरावर अमतुस सलाम 
के पांस आकर उन्हें देखते रहे, क्योंकि' आज अमठु|ष सलाम 
की हालत नाजुक थी। एक मौलवी ने कहा--6म कभी न 

चाहेंगे कि ऐसी खुदा-परस्त मुस्लिम बीबी का यहाँ इन्तकाल ही 

जाय | अगर ऐसा हुआ, तो यह बात हम लोगों के लिये बड़ी 


है सिसोंथी 


शर्म की होगी। इसलिये हमें पूरी कोशिश करनी है. कि आज 
गान्धीजी के यहाँ रहते हुए यह अनशन बन्द हो जाय | 

दो पहर के वाद तीसरे पहर लगभग २० बुजुर्ग मुसलमान 
जिनका आस-पास के गाँवों पर बड़ा प्रभाव था, गान्धीजी की 
कुटिया के आँगन में इकट्ठा हुए ओर गान्बीजी वहीं एक किनारे 
एक चारपाई पर पड़े अपने मुँह तथा शरीर पर मिद्री का 
पलस्तर चढ़ाये प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे थे। मुस्लिम नेताओं 
की सभा में अमतुस सलाम के अनशन समाप्त करने के उपाय 
पर विचार हो रद्दा था और उघर अमतुस सलाम की चारपाई 
के पास एक मौलवी कुरान का पाठ अमतुसत को सुना रहे थे | 

गांधोजी ने दो पहर के बाद अपना मौन ह्नत समाप्त कर 
दिया । आपने ठाकुर वाड़ी में एकत्र मुसलमानों के सामने भाषण 
करते हुए बहुत देर तक समझाया कि मनुष्य में धार्मिक 
सहिष्णुता का द्वोना बहुत जरूरी है ओर उन्हें. यह सममना 
चाहिये कि सभी मजहब के लोगों को अपने-अपने विश्वास के 
अनुसार पूजा और धार्मिक कृत्य करने का अधिकार है। किसी 
के धार्मिक कार्य में बाधा डालने का किसी को अधिकार नहीं है । 

गांधीजी ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान का अथ है 
मुसलमानों का शासन, तो वह तो बद्भ,ल में पाकिस्तान कायम 
है। ऐसी हालत में तो बद्धाल के मुसलमानों का और भी फर्ज 
हो जाता है कि वे यहाँ के अल्प-संख्यक लोग के हितों की रज्ा 
करें और उन्हें यह सममने का अवसर न दें कि पाकिस्तान 
कायम होने पर उत्तकी बदतर . हालव होगो। अगर मुसलमान 
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इसी तरह का अच्छा व्यवहार अल्प-संख्यकों के साथ करें, तभी 
वे पाकिस्तान कायम करने को बात सोच सकते हैं। 

गांघीजी के इस भाषण का और साथ ही अमतुस सलाम 
की,हालत देखकर स्थानीय मुसलमानों पर बहुत प्रभाव पड़ा 
ओर उनकी ओर से मौलाना अनवरउल्ला, मि अब्दुर रशीद, 
मौलबी अब्दुल लत्तीफ, मौलवी फजलुल हककारी, मौल॑बी 
हशमत उल्ला, मौलवी अब्दुल खॉलिक और मौलवी अमोन 
उल्ला चौधरी ने गांधीजी को यह आश्वासन दिया कि वे दोनों 
सम्प्रदायों में शान्ति और - एकता के लिये पूरी कोशिश करेंगे। 
इसके बाद प्रमुख मुसलमानों द्वारा एक लिखित खरोता गांधीजी 
के सामने पेश किया गया, जिसमें यह कसम खायी गयी कि 
वे इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ शान्ति बनी रहे । 
इस खरीते पर हस्ताक्षर करने वाले मुसलमानों ने अपने में से 
अपना अध्यक्ष चुना जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर सूच 
मामले पेश किये जायेँ। | 

यद्द लिखिंत प्रतिज्ञा-पत्र और आश्वासन मिलने के बाद 
महात्मा गांधी ने उसे अमतुस सलाम के सामने रखा ओर 
उन्हें यह सलाह दी कि वें अनशन समाप्र कर दें | उस समय 
का ऋृश्य बड़ा मार्मिक था। मौलबी फजलुलहक कुरांन की 
आयतें पढ़न लगे ओर महात्मा गांधी ने स्वर्य'सन्‍्तर का रखे 
बोबो अमतुसे सलाम को पिलाया। डा० सुशीला नायर न 
अमतुस्त सलाम को उठाकर “ बैठा दिया और उन्होंने गांधीजी के 
हाथ से सन्तरे का रस ग्रहण किया । इस' अवसर पंर' सांघीजी 
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के दल के सब लोग, समस्त स्थानीय प्रमुख मौलवी तथा अन्य 
मुसलमान, श्री सतीश दास गुप्ता, प्रों० निर्मल वोस आदि 
उपस्थित थे । जब अमतुस सलाम ने अनशन वोड़ दिया, तो 
सहात्मा गांधी ने उपस्थित लोगों को मिठाइयाँ बाँटी । 

कुमारी अमतुस सलाम ने इस प्रकार २४ दिन के बाद 
अपना अनशन तोड़ा । उन्होंने अपना यह अनशन बैसे तो पूजा 
की तलवारें वापस कराने के लिये क्रिया था, मगर उनका उद्दे 
केवल तलवार दिलाना ही नहीं वल्कि संकेतरूप में मुसलमानों 
में यह भावना उत्पन्न करने के लिये था कि वे अल्पसंख्यक 
हिन्दुओं के साथ जुल्म और अन्याय न करें और उनकी छूटी 
हुई चांजें उन्हें वापस कर दें। ह 

गान्धीजी ने असतुस का अनशन समाप्त कराने में सिरोंधी 
का अपना सारा २४ घंटे का समय कूगा दिया था। और उसी 
प्रकार स्थानीय प्रमुख मुसलमानों ने भी पूरा प्रयत्न किया था । 

सहात्माजी ने मुसलमानों से यह भी कद्दा कि अगर मुसल- 
मानों ने अपने वादे को पूरा नहीं किया ओर यहाँ फिर कोई 
घटना होगी, तो इस बार में अनशन करूँगा । 

उठा ले जायी गयी तीन वलवारों में से दो तो स्थानीय 
मुसलमानों के परिश्रम और प्रयत्न से सिल गयी है, पर तीसरी 
तलवार का पता नहों लगा सगर मुसलमानों ने इस तलवार का 
द्ेँढ लाने का वादा क्रिया है। तीसरी वलवार ले जाने वाल 
आदमी का चहुद पता लगाया गया, पर वह नहीं लगा और यह 
ख्याल है कि शायद वह तलवार खो गयी है| 


केथूरी 
[२१ जनवरी ] 

सिरोंधी में २४ घंटे तक व्यस्त रहने और अन्त में कुमारी 
अमतुस सलाम का अनशन सफलतापूर्वक समाप्त कराने के बाद 
महात्मा गांधी आज सवेरे साढ़े सात बजे अपने दौरे के कार्य-क्रम 
के अगले गाँव केथूरी के लिये रवाना हुए । ३५ मिनट में अपनी 
यात्रा समाप्त कर गांधीजी सवा आठ बजे केथूरी पहुँच गये। 
रास्ते में आपको पूरब भाँडर और राजारामपुर नामक दो छोटे 
गाँव मिले । कई जगह खड़ी हुई दर्शकों की भीड़ों ने गान्धीजी 
की जय-ध्वनि की । रास्ते में मौलाना अनवरउल्ला गांन्धीजी 
से फिर मिले और यह आश्वासन दिया कि वे लोग पूरी कोशिश 
करेंगे कि इस हिस्से में शान्ति और एकता बनी रहे | सिरोंधी 
से चलने के पहिले भी वहाँ के दो प्रमुख मुसलमान गान्धीजी 
से मिले थे और कुछ देर तक बातें की थीं। 

सिरोंधी में कल्न गान्धीजी के पास सि० महमूद हुनर नामक 
एक मुस्लिम सज्जन आये जो 'हरिजन सेवक? के उदू -ससरकरण 
में काम करते हैं| अब आप महात्माजी के साथ उनके दौरे में 
रहेंगे और उदू में आने बाली चिट्ठियों का जबाब देंगे । 

पहिले महीने का आधा दौरा 

सिधोंरी पहुँचने के वाद गान्धांजी का नोआखाली में श्रथम 

भास का आधा दौरा समाप्त हुआ | अब गान्धीजी यह विचार 
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कर रहे हैं कि एक गाँव में एक दिन ठहरने का समय बहुन क्रम 
पड़ता है. और इतने समय में आप एक गाँव का सब्र काम 
पूरा नहीं कर पाते | अतः अब आपका इरादा एक गाँव मेंटदो 
या आवश्यक हो, तो तीन दिन भी ठहरने का हे और इसी 
से आपके दौरे का नया कार्थ-क्रम बनाया जा रहा है। ह 
क्रेथरी की प्रार्थना, सभा में भाषण करते हुए गान्थीजनी ने 
कहा कि सिरोंघी के मुसलमानों ने अपनी दस्तखत से जा लिखित 
प्रतिज्ञा-पत्र मु्के दिया है, अगर उसे किसी प्रकार भी भद्गः किया 
गया, तो उसके कारण मुझे अनशत करना पड़ेगा, आपने यह 
भी बताया कि श्रमतुस सलाम ने क्यों अनशन किया था ओर 
अन्त में उसे क्‍यों तोड़ा । 
गांधीजी न कहा कि यह अनशन इसलिये नहीं था कि तल- 
बार लाकर बापस की जाय, बल्कि उसके पीछे भारी उद्देश्य था । 
आपने कहा कि उसका वास्तब्रिक उद्देश्य, मुसलमानों का दृदय 
रेवतेन करने का था। इसके बाद गांधीजा ने मुसलमातों द्वारा 
'ये गये प्रतिक्षा-यत्र का उल्लेख क्रिया । आपने कहा कि उसमें 
हू सिद्धान्त रखा गया हैं कि हर एक्र आदमी को उसका मज़हत 
तना ह्वी प्यारा है जितना दूसरे आदमी को उसका मजहब, 
पलिये सभी मजहवों का बराबर आदर किया जायगा। 
तिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करन बालों की इसकी कसम ली है। 
घोजी न हस्ताज्ञर कर्ताओं की यह आश्वासन दिया है कि मैं 
भी इस कास में आप लोगों को पूरी मदद करम्मंगा और इस 
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' अधिकारों का उपयोग करने की सुविधा रहे। गांधीजी ने यह 
भी कहां कि कोई सामंला पुलिस या अदालत मेँ जाने के बजाय 
आपस में ही तय कर लिया जाय और किसी के अधिकार 
ओर सम्मान की हत्या न हो, क्योंकि किसी दल के अधिकारों 
का आत्म-समपण करा कर किया गया समझौता स्थायी नहीं 
हो सकता । पा 

प्राथना के बाद गांधीजी नित्य की भांति सन्ध्या समय टहलले 
के लिये निकले । आपने टहलते समय आस-पास के दो गाँवों 
का निरीक्षण किया और यहाँ के लोगों से उनकी दशा के सम्बंध 
में पूछ-ताछ को । रात में आकर आपने विश्वास किया । 
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पनियाला 
[ २२ जनवरी ] 


आज, गान्धोजी सवा घण्टे को सफर के बाद गाँवों के दृश्यों 
को देखते हुए अपनी नोआखाली. की तीथ-यात्रा के १७वें गाँव 
पनियाला ९ बजे पहुँचे। पनियाला केथूरी के पूत्र में ढाई मील 
पर है। *' , 
पनियाला में गान्धीजी पिछले उपद्रवों में जलाये.. गये एक 
मकान के फिर से बने हिस्से में ठहर | इस मकान के दो आदमी 
उपद्रवों में मारे गये थे । ह 2 
पनियाला की प्राथना-सभा ,में भाषण करते समय कुछ 
मुसलमानों द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर दिये। आपने कहा 
कि बाहरी नियंत्रण से- अपने को स्व॒तन्त्रे:घोपित करने वाले 
किसी भी राज्य में. पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता उसका मौलिक 
स्द्भान्त रहना चाहिये । रे 
एक प्रश्न के उत्तर में गन्धीजी ने कहा कि पिछले;२५ साल 
से मेरा यह मत है कि यदि कोई प्रान्त या गाव अथवा व्यक्ति 
दूसरों के बन्धन से मुक्त रहना. चाहता है, तो चाह ऐसा कर 
: सकता है यदि वह अपने ध्येय पर हृढ़तापुर्वक चले | यहद्रि; बह 
अपने ध्येय पर दृढ़ रहे, तो वह शीघ्र द्वी वास्तविक स्वतन्त्रता 
प्राप्त करं सकता है। आपने कहा कि मिसाल के तौर पर बद्भाल 


५००... 
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घ 


या किसी भी दूसरे प्रान्त को ले लीजिये। अगर वहाँ की जनता 
में एकता है ओर 'भाईचारें की भावंना से सब लोग काम करते 
हैं, तो उसे स्वतन्त्रता से कोई रोक नहीं सकता । 
पाकिस्तान के संबंध में प्रश्न किये जाने पर गान्धीजी 
कि इस श्रइन पर मैं कराची में एक स्कूल के उद्घाटन 
समय कायदे आज़म जिन्ना का उल्लेख करना चाहूँगा जिसमें 
ने कहाहैँ फ्ि पाकिस्तान न्याय पर आधारित होगा! 
गान्धीजी ने कहा कि अग्र ऐसां राज्य स्थापित हो जो न्याय 


झट अक 


ओर सत्य पर आधारित हो, तो उ्त पर किसो को एतराज न 


होगा, चाहे उस्ते पाकिस्तान के नाम से प॒रकारिये और चाहे 


: दूसरं किसी नाम से । अगर मुसलमान लोग यह समभे कि 


पाकिस्तान में सिफ मुललमानों को ही रहने दिया जाय, तो में 
यह कहूँगा कि यह उनका गेर-इस्लामी विचार है। इस्लाम का 
मोलिक सिद्धान्त लोकतंत्र है, जिसमें दूसरे मजहबों के प्रति 
संहिष्णु रहने को कहा गया है । अगंर कोई आदमी चाहे वह 
हिन्दू हो, मुसलमान हो या ईसाई, दूंसरे के धर्म के मौलिक 
सिद्धान्त को नहीं मानता तो बह आदमी पत्तित है, उसका धर्मे 
पतित नहीं ह्दै । 
... दूसरा सवाल गान्धीजी से किया गया कि बतिद्दार में आपको 
अद्दिंसा का क्या प्रभाव रहा 

इस सवाल के जयात्र में गान्धीली ने कहा कि. हांलाँ कि 


बिहार के उपद्रबों के समय मेरी अहिंसा का छुछ समय के लिये 


प्रभाव नहीं रहों, मगर उपद्रवों के बाद वह वात. नहीं रदी। 


हैव३ ' .  पनियाला 


वपद्रवों के बाद द्विहार सरकार से बराबर मेरा घनिष्ट सम्पर्क 
गहा और मैंने यह देखा कि वहाँ जो कुछ हुआ थां, उसके लिये 
उसमें बहुत गहरा पश्चात्ताप की भावना रही । विहार सरकार 
ने अपनी जिम्मेदारी से हटने की कभी कोशिश नहीं की। वह 
चराबर मुझे बताती रही कि मुस्लिम शरणार्थियों की सहायता 
के लिये बह कितना श्रयत्न कर रही है और भविष्य में भी 
सत्र तरह से ज्षति-पूर्ति करने को तैयार है। बिहार के एक मंत्री 
यहाँ नोआखाली में मेरे पास आये थे जिन्होंने विहार सरकार 
की ओर से यह बादा किया कि शरणार्थियों को फिर से 
चसाने में वह पूरी सहायता करेगी और कोई कोशिश उठा 
नहीं रखगी । 

, भान्‍्धोजी ने कहा कि मुस्लिम लीग की ओर से मेरे पास 
चराबर चिट्टियाँ और प्रस्ताव आते रहे हैं और ,सब .- मामले 
मेरी जानकारी में लाये जाते रहे हैं । मैंने वे सत्र मामले बिहार 
सरकार के पास भेजे ओर बिहार सरकार ने सब मामलों की 
जाँचकर पूरो कारवाई को । 
तीसरा सवाल गान्धीजी से यह किया गया कि दद्नों की 
असली जड़ क्‍या है ? गान्धीजी ने कहा कि साम्प्रदायिक दंगे 
हिन्दुओं और मुसलमानों के एक फिरके के पागलपन की वजह 
से होदे &ैं । आपन कहा कि किसी एक दत्त के लड़ने से झगड़ा 
नहीं दो सकता अगर दूसरा दल अहिन्सात्मक रहे और ईमान- 
दारी के साथ काम झरे। 

' बम्बई और दूसरी जगह्दों के हाल के दुद्ढों का उल्लेख करते 


धर ताक 
हू हक 


| 


म० ग्रान्धीकी नोआखाली-यात्रा ' १३४ 
हुए गान्धीजी ने कहा कि मैंने यह वरावर देखा है कि इन 
जगहों में एक दूसरे को इंट का जवाब पत्थर से देने की भावना 
नें काम किया हैं। एक दिन अगर *एक मुसलमान, को छुरा 
मारा गया, तो दूसरे दिन एक' हिन्दू को छुरा मारा. गया। इस 
तरह दोनां आर से कारंबाई की गयी | यही दृष्टिकोश साम्प्रदा- 
यिक वद्गों की जड़ है। 

गान्धोजी ने कहा कि हम सब लोग एक ही देश की संतान 
हैँ ओर एक ही सूत्र से हमारा जन्म हुआ है। अगर हमारा 
एक भाई को बुरा काम करने को उत्तेजित करता है तो हम 
उसका बांता में क्‍यों आएँ ? अगर कोई आदमी किसी क 
जत्ररदत्ती मजहब वंदलना चाहता है या क्रिसी लतरो को बेइज्जती 
करना चाहता हैं, तो उसकी पाशविक शक्ति के आगे क्‍यों 
आत्मसम्पेण कर दिया जाय ? ऐसी पाशविक शक्ति का सामना 
अहिसात्मक रूप से करने के लिये क्यों न जान दे दी जाय ? 
कब तक कोई आक्रमणकारी हिन्सात्मक कार्य करता जायगा 
ने कि वह देखेगा कि अहिन्सा का ब्ती बजाय आत्मसमपण 
करन क भाँत का सामना करने पर तुला हुआ है। गान्धीजी 
रे कहा कि दंगे बन्द करने का ठीक उपाय बदला हेने की 
भावना नहीं है, केवल्न अहिन्सा सें ही अन्याय का मुकाबिला 
किया जा सकता है ओर साम्प्रदायिक दद्ों के परागलपन' का 
अन्त हो सकता है | ा 


डाल्टठा... - 
[२३ जनवरी ] 
नेताजी के कार्यों की प्रशंसा 


महात्मा गान्धीजी. आज पनियाला से प्रातःकाल दूसरे 
गाँव डाल्टा पहुँचे। आज २३ जनवरी को नेताजी सुमाषचन्द्र 
बोस का जन्म-दिवस था| आज नेताजी ४? तप के हुए | लोगों 
में आज बड़ा उत्साह था | ु 

यान्‍्धीजी फसल कटे हुए खेतों के बीच होते हुए सवा घस्टे 
में डाल्टा पहुँच । यहाँ पहुँचकर आपने नंअआखाली के गाँवों 
१०० मील का दीरा समाप्त किया । ह 

ख्ब गान्धीजी टिपरा जिले की सीमा पर पहुँच गये हैं। 
अब आपका दोरा नोआखाली के ही गाँतों में दूसरी दिशा की 
शोर होगा | 

डाल्टा में गान्धी नी दलित जाति के एक व्यक्ति के मकान 
में ठहरे । आपके साथ चलने वाले पत्न-सम्बाददाता, लोग एक 
बड़े मकान में ठहराये गये, जिसमें २५ मोपड़े थे। उपद्रव के 
दिनों में ये समी मोपड़े लूटे गये थे शरीर जला दिये गये थे। 
इन मोपड़ों में रहने चाले लोग अब चापस आ रहे. है और फिर 
से चनने वाले मोपड़ों में रह रहे हैं।.._ 

आज की भ्रार्थना सभा में गान्धीजी ने नेवाज़ी, सुभापचन्द्र 


के लाना 
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बोस के कार्यों के सम्बंध में भाषण किया। आपने बताया कि 
नेताजी ने विदेशों में जाकर भारत की स्वाधीनता के लिये सभी 
सम्प्रदायों को एक झण्डे के नीचे लाकर किस प्रकार लड़ाई 
लड़ी और साम्प्रदायिक एकता का कितना सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित किया | द । 

गान्धीजी ने कहा कि नेताजी के जांवन से सबसे बड़ी? जो 
शिक्षा ली जा सकती है, बंहं यह है कि उन्होंने अपने संमस्त 
सैनिकों में एकता की कितनी जबरदस्त भावनां उत्पन्न की कि 
सब लोगों ने मजहूबी तथा प्रान्तीयता का सब भद-भाव भुलाकरं 
आजादी के सामान्य उद्देश्य के लिये एक सांथ -अपना खून 
बहाया । इस भारी काम में जैसी. अद्वितीय और अभूतपूर्व 
सफलता नेताजी ने श्राप्त की, उससे उन्होंने इतिहास के प्रष्ठों में 
अपने को अमर बना लिया है। आपने कहा क्रि. नेताजी के 
जितने भी अंनुयायी आकर मुझसे मिले है, उत सब ने बताया 
है कि नेताजीका प्रभाव जादू की तरह सब॒पर था और सभी 
सम्प्रदायों के लोगों ने उनके नेढृत्व में हिन्दुस्तान की आज़ादी 
हासिल करने के एक ही उद्देश्य के लिये लड़ाइयाँ लड़ी थीं । उनके 
सैनिकों के मन में कभी धार्मिक या प्रोन्‍्तीयता की भंविना 
नहीं आंयी । 

गान्धीजी ने कहा कि नेताजी की बुद्धि बड़ी अखर थी. और 
जीवन की सभी शिक्षाओं की योग्यता उनमें थी । अपंनो बुद्धि 
को प्रखरता से उन्होंने आई० सी० एसं> की परीक्षा पास की 
किन्तु सरकोरी नौकरी करना उन्होंने अपेनो अपमान समम्का 
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इद्ललेण्ड से वापस आकर वे देशबन्धुदास के साथ देश का 
काम करन लगे। काँग्रेस में डनका इतना प्रभाव हुआ कि वे दो 
बार अध्यक्ष चुनें गये। परन्तु उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी 
सफलता विदेशों में जाकर काम करने 'में प्राप्त की | भारत से 
गायब होने के बाद वे काबुल, इटली, जरमनी इत्यादि होते हुए 
अन्त में जापान पहुँचे। विदेशी लोग चाहे जो समझे, पर 
हिन्दुस्तान में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो नंताजी का देश 
से भागकर जाना अपराध समझे | जेसा कि गोस्वामी तुलसी- 
दास ने कहा है--'समरथ को नहिं दोप गुसाई/ सामथ्यंवान 
मनुष्य को सब कुश्ध करने का अधिकार है। नेताजी ने जब 
पहिले-पहल अपनी सेना खड़ी की, तो उन्हें इसकी चिन्ता नहीं 
हुई कि सेना में कितने थोढ़े से आदमी भरती हुए हैं। उन्होंने 
सोचा कि सेना में चाहे कितने ही थोड़े आदमी कक्‍्योंन हों, 
पर उन सब में देश को आजाद कराने को दृढ़ भावना, उस पर 
मर मिटने की चाह होनी चाहिये | 

गान्धीजी ने आगे कहा कि मेरी दृष्टि में नेताजी की सबसे 
बड़ी सफलता और इनका सबसे बड़ा स्थायी काम यह-था कि 
उन्होंने जात-पाँत का सब भेदभाव मिटा दिया था । वे केबल 
हिन्दू या केवल बच्नाली नहीं थे | उन्होंने कमी अपने को सब 
हिन्दू नहीं समुझा। वे अपने को केवल हिन्दुस्तानी समभते थे 
ओर इससे भी अधिक काम उनका यह- हुआ कि अपने नेतृत्व 
में रहने वाले सभो लोगों में यही जाश उन्होंने फँक दिया था । 
यह उन्हीं का प्रभात था कि आज्ञाद हिंद फौज के सभी सैनिकों 


श्ंप 
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में झाँतनयाँव का सेदभाव त्याग कर अपने को केवल हिन्दस्तानी 
समककर एक मंण्डे के नीचे काम किया था । 


मुसलमानों से आर्थिक अपील 


आज की प्राथता-प्रमां में गांधीजी ने गुइ-विहीन शरणार्थियों 
को शीघ्ष सहायता पहुँचाने और उनके कष्ट दूर करने की विशेष 
रूप से अपील मुसलमानों से की। आपने एक हफ्ते पहिले 
पनियाला में किये गये' एक भोज का उल्लेख किया, जिसमें 
हिन्दुओं, मुपत्लमानों तथा अछूत कहे जाने वाले सब्र लोगों ने 
भाग लिया था। गान्धीजी ने कहा कि इस प्रकार का भोज करना 
यडा अच्छा था और मैं भी इस भोजे में आना चाहता था, पर 
कास में बहुत फसे रहने के कारण नहीं औ सका 

अगर, गान्धीजी ने कहा, इतना ही काफी नहीं है। मुमे 
तो तब और ज्याद। खुशी होगी, अब'हिन्दू और मुसलमान 
अपने में एकता और मित्रता स्थापित करने में पूर्ण रूप से सफल 
होंगे। अमतुस सल्मम ने ईसी'उद्देश्य से अनशन किया था, 
जैसा कि सभी लोग जानते हैं और उसी का यह प्रभाव था कि 
आस-पास के सुसलमानों ने अमतु्त सलाम से यद्द वादा किया 
है कि बज्ञाल के मुँह पर जो जख्म इन उपद्वों के कारण लगा है 
उसे भरने को ये परे ताकव के साथ कोशिश करेंगे। 

यान्धीजी ने आगे कहा कि एक समस्या की ओर मेरा 
ध्यान पिछले कुछ दिनों से वड़ी व्यम्रंता के साथ लगा है ओर 
यह है उन कुटुम्बों का प्रश्न जिनका सभी कुछ पिछले उपंद्रकों 
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में नप्ट हो गया है। ऐसे असंख्य कुडुस्व है, जिनके पेट पालने 
वाले पुरुष मारे गये हैं. ओर अब उनमें जे बचे हैं, उनके 
पेट भरने का सवाल है, उनके बच्चों की तालीम और हिफाजत 
क्रा सवाल दै | इसमें कोई सन्देह नहीं कि थ्रह सब फर्ज सरकार 
का है | मगर दिल से शान्ति चाहने बाले हम लोगों को इस प्रश्न 
क्रो और. अधिक बिस्वृत दृष्टिकोण से देखना है। मेरी नाचीज 
गाय में तो होना यह चाहिये क्रि जिस सम्प्रदाय के लोगों ने 
अन्याय और उत्पात किये हैं उसी सम्प्रदाय के ज्ञोगों का यह 
फरज है कि वे अपने दुखी पड़ोसियों की सहायता करें ओर उनकी 
तकलीफ दूर करें । 

आपने कहा कि सग्कार यह क्राम वो अपनी सलाकत के चल 
प्र करेगी, सगर पदिलिक की ओर से यह काम द्विली तौर 
पर होगा और पीड़ितों में विश्वांस पेदा करन का असली यही 
क्राम है। सानवता के ख्याल से आदमी को आदमी समककर 
शदार दृष्टिकोण से काम करना चाहिये शरीर आने वाले खब 
सट्टुट का सामना किया जाना चाहिये। तभी सत्र संकट दर 
होगा । ऐसे काम के लिये शक्ति-बल्न प्र आधारित सरकार से 
सहायता लेना अच्छा नहीं है। जो लोग दस्तकारी का श्रेंधा 
करते हैं, उनके सम्बंध में गान्थीजी ने कहा कि झन्‍हें लोगों के . 
दान था दवा पर निर्भर नहीं रहना चाहिये, बल्कि वखमम्रनी 
कठिनाइयाँ दूर करने के लिये अपनी ही शक्ति ठथा रूथनों से 
काम लेना चाहिये । आपने कहा कि जो मनुप्य विला परिक्षम 
किये मुफ्त का भोजन, करता है, वह चोर के समान हे जग. , 
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बिना परिश्रम किये. अपनो पेट पालता है।ओपने कहा कि 
संसार में स्थायी शात्तिं वंभी स्थापित होगी, जब कि समाज के 
विभिन्न अड्ज परिश्रम के बन्धन से बँध जायँगे। 

भाषण के बाद गान्धीजी से एक मुश्लिम सज्जन ने यह 
प्रश्न किया कि--बिना केन्द्रीय सरकार के कॉम्रेस और लीगी 
सदस्यों में समझौता हुए बिना आपका नोआखाली में शान्ति का 
प्रयत्त किस प्रकार सफल होगा ? 

महात्मा गान्धी ने उत्तर दिया कि सिरोंधी के मुसलमानों 
ने अमतुल सलाम का अनशन समाप्त कराने में जो उदाहरण 
उपस्थित किया है, वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
मभामाणों से अच्छे पड़ोसी की तरह रहने की भावना बढ़ाने में 
कॉम्रस या मुस्लिम लीग अथवा केंन्द्रीय सरकार का कोई सम्बंध 
. नहीं है। ये संस्थाएँ कया करती हैं, इसकी ओर गाँवों में रहने 
वालों को ध्यान नहीं देना चाहिये । उन्हें तो वही करना चाहिये, 
जिससे उनका हित हो, जिससे गाँव के सत्र लोग भाई-भाई 
की तरह प्रेम के साथ रह सकें, एक दूसरे की मुसीबत के 
समय खड़े हों ओर बिना मजहब् या जात-पाँत का ख्याल 
किये सब्र मिलकर “अपने गाँव को उन्नति करें। सिरोंधी के 
सुसलमानों ने अपने हिन्द पड़ोसियों को धार्मिक स्वतन्त्रता का 
विश्वास दिलाकर सारे देश के सामने सुन्दर उदाहरण उपस्थित 
किया है । 

गान्धीजी ने कहा--राजनीविक संस्थाओं को एसेम्ब॒लियों 
ओर कोन्सिलों में सरकारी मामलों में लड़ने दीजिये, मगर आप 
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लोग अपने गाँवों में शात्ति से रहकर अपनो जीवन खुखी बना- 
इसे ओर अपनी फिक्र कीजिये । 
इसके वाद गमान्धीजी से दूसरा प्रश्न किया गया कि 


9५ 
नोआखाली में जो हिन्दू बच रहे हैं, उनकी रक्ता किसने की है; ? 

गान्धीजी ने कहा--उनकी रक्षा ईश्वर ने की है। यह हो 
सकता है कि कोई आदमी चाहे अपने पड़ोसियों की जानें 
बचाने में इंश्चर के हाथ का साधन वन गया हो, पर उस्त आदमी 
में यह भावना उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है। यह कहना 
कि किसी एक आदमी ने इतने अधिक हिन्दुओं क्री' जान 
बचायी, केवल अहंकार और- मृ्खेता है, जो ईश्वर से डरने 
वाले मुसलम/नों के स्वभाव के विपरीत है। अगर इस प्रकार 
का अहक्वार क्रिसी के मन में आंया और उसे बढ़ने दिया गया, 
तो इसके लिये खुदा उसे माफ नहीं करेगा। 


एक गाँव में दो दिन 

महात्मा गांधी ने वहाँ एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि आप 
एक्र गाँव सें अब दो दिन ठदरा करेंगे, क्योंकि एक दिन में 
सब आवश्यक काम नहीं पूरा हा। पाता | पर इसे आपने फरवरी 
से(शुरू करने का निश्चय क्रिया और उसके पहिले आप नीआ- 


' ब्वाली के शोष गाँवों का दौरा एक याँव में एक दिन रहकर 
ही पूरा करेगे । 
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मुरम 
[२४ जनवरी ] .. 

सहात्मा गान्धी अपनी गाँव-गाँव यात्रा के १९ वें गाँव 
मुरैम में आज प्रातःकाल - साढ़े आठ बजे पहुँचे । डाल्टा से आप 
साढ़े सात बजे सबेरे चले थे । आप गीले खेतों से होकर चले 
जे अभी हाल ही में जे,ते गये थे। यहाँ आप मौलाना हत्रीचुल्ल 
बटारी के मकान पर ठहरे | थे 

दिन में कार्यो में व्यस्त रहने के बाद गान्धोजी ने शाम को 
प्राथेना सभा में साषण किया । आज की सभा बड़ी भारी थी । 
लगभग १० हजार आदमी . उपस्थित हुए थे। प्रार्थना के बाद 
अपने भाषण में गान्धीजी ने पहिले कुछ अखबारों के सम्बन्ध 
में खेद प्रकट किग्रा कि वे गलत तथा बढ़ा चढ़ाकर दिया हुआ 
विवरण छापकर जनता के दिमाग और विचार को जहरीला 
बनाते हैं। आपने कहा कि अखबारों को बहुत सावधान होकर 
काम करना चाहिये। .इस समय अखबारों ने बराइबिल, गीता 
ओर अन्य धार्मिक ग्रन्थों का स्थान ले लिया है और जनता 
उनके कथन को बहुत महत्व देती है तथा उससे बहुत प्रभावित 
होती है । इसलिये अखबारों का कतंव्य है. कि-अपने पाठकों के 
सामने केवल सच्ची घटनायें ओऔरे सच्चे समाचार रखें। 

इसके बाद महात्माजी ने प्रान्तों में अल्य-प्रख्यक सम्प्रदायों 
द्वार आन्दोलन करने के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये । 
आपने कहा कि बहुमत वाले प्रान्तों में अल्प-संख्यक्र सम्प्रदाय का 
. आन्दोलन करना उचित तथा व्यवहारिक नहीं है। आपने कड्टा 


श्घ्३ 
कि विहार के मुसलमानों को अपना प्रान्त छोड़ना नहीं चाहिये | 
श्रापने कहा कि इसमें सन्देंहर महीं कि कुछ विहारी हिन्दुओं ने 
अ्रमानुपरिक काय क्रिये हैं, परन्तु इससे मुसलमानों की अपने 
करतंव्य से हटना महीं चाहिये और उन्हें बहादुरी से अपने 
घरों में थने रहना चाहिये, जिन पर उनका अधिकार हैं। और 
बिहार के हिन्दुओं को चाहिये कि वे उन हिन्दुओं के दुष्क्रत्यों के 
के लिये ज्ञितनी ज्ञति पूर्ति सम्भव दो करें, जो कि उन दिनों 
धागल दो गये थे | रु 

यही बात मैं नोश्राखाली के हिन्दुओं और मुसलमानों से 
कहूगा कि भनाआखाली के मुसलमानों का फरजज है क्रि अगर 
ज्नाआखाली में एक्र भी हिन्दू, रहे तो थ्रे.डसे अपने बीच में 

देकाजत से ही नहीं वल्कि पूरी हिफाजत से रखें! और हिन्दुओं 

को भी विश्वास के साथ नोआखाली में रहना चाहिये | 

नोआखाली के कलेक्टर भि>? भैकइनर ने भी; गांधीजी से 
मिलने के लिये ग्रुरेम आये थे। उन्होंने.महात्माजी, से बातें कीं 
ओर बाद में प्रवना को सभा में भी उपस्थित हुए श्रे । 

घने भाषण के अंत में महात्माजी ने इस बात, का विद्वोप- 
रूप से उल्लेख किया कि प्राथना ओर सभा में मुसलमान लोग 
अधिक संख्या में आने छगे हैं, मगर इसका सारा श्रेय,च्रीखी 
ध्रमतुस सलाम के अनशन को है, जिसने यह उत्साह लोगों 
से उत्पन्न कर दिया हैं आर उनके द्वदयों पर इतना प्रभार 
डाला हे । 


हि ५) हा २ 
७०८१2 ०४, ४ ले ७» 4« 
॥र  ।] +>' न कर 


हीरापुर 
[२४ जनवरी ] 


भहात्मा गांधी- आज मुरेसम से हीरायुर आये, जो मुरैमं 
से दक्षिण में एक मील से कुछ अधिक है | ३५ मिनट में एक 
मील का रास्ता तय कर आप ८ वंजकेर २५ मिनट पर हीरापुर 
पहुँचे। वहाँ आप एक नाई के मकान में ठहरे । 

मुरैम से चलने के पंहिले गांधीजी उन मुसलमान सज्जन के 
घर के अन्दर गये जिनके आप मेहमान थे और पर की म्रिय्रों 
से आपने बातें कीं | इंस कारण आपके मुरेम से रवाना होने में 

छ देर भी हो गयी । | 

हीरापुर में अधिकतर बस्ती मुसत्लमानों की है, जिनकी 
संख्या गाँव में लगभग २४० है और हिन्दुओं को केबल ९२ | 

दीरापुर 'पहुँचकर गांधीजी अपनी -क्ुटिया में गये और 
बंगला भाषा पढ़ना आरम्भ किया। गांधीजी ने अब ध्यान के 
साथ वँगला पढ़ना शुरू कर दिया है और यह निश्चय कर लिया 
है कि इतनी वँगला सीख लेंगे कि बढ्ुंबल के दो रे में आप बगला 
भाषा में ही वहाँ के लोगों से बातचीत करेंव 

दीरापुर में प्रार्थना सभा में भाषण करते हुए गांधीजी न 
अपने पास आये हुए तारों को जिक्र किया; जिनमें से एक. 
तार मद्रास के जसायत-उल्न इस्लाम का था और दूसरा बम्बई 
का आपने बताया कि इन तारों में क्रहा गया “है कि इस्लाम 
में आपका विश्वास नहीं- है, इसलिये आपको इस्लामी कानून 
में दखल देने का कोई हक-नहीं है । गांधीजी ने कहा कि तार 


बन्सा 
[ २६ जनवरी ] | 

स्वाधीनता दिवस का समारोह 

नोआखाज्ञी के सुदूर एक कोने में पड़े हुएं बनता गाँव कों 
आज सहात्मा गान्वी का मेहमान के रूप में स्वागत करने का 
खौभाग्य प्राप्त हुआ, जबं॑ कि सारे देश सें स्वाधीनता-दिवस 
सताया गया। आज २६ जनवरी का दिन देश की स्वाघीनतां 
के लिये इृढ़ प्रयत्त करने की शपथ दुहराने का पुनीत दिवस 
था। आज संपार को एक बार फिर यह याद दिलाने का दिन 
था कि आज हम भारतवासी अपनी स्वाधीनता लेने के लिये 
पहिले -की अपेक्षा अधिक “दृढ़न्प्रतिक्ष हैं और अब . उसे 
अनिन्‍्छुक हाथों-से ले लेने में संसार की कोई भी शक्ति रोक 
नहों सकती । ै 


कन्द- 


गान्थी जी आज्ञ प्रातःकालः होरासुरु में अपनो कुटी से जब ' 


बनता. चलने को :वैयार हुए,ःतो आपकी आज: को यात्रा में 
साथ चलते को उ्यव सभी लोगों ने एक साथ “बन्देभातरम' 
गायन गाया । पर ५ 

इसके बाद जब महात्माजी ने प्रस्थान किया,-तोः विंदेसातरम? 
ओर अल्लादी अकबर? की गगन भेदी ध्वनि : कीं सयी और 
चलने के साथ रामधुन भजन गाया. जाने ल्गा। दूर-दूर के 


१४७ नी को बन्सा 


गाँवों में भी राप्ट्रीय गान की ध्वनि गूंज उठी | यह गानां आज 
के अवसंर के लिये विशेष रूप से तैयार किया गया था। यात्रा 
में रास्ते भर बराबर यह गाना गाया जांता रहा।._ । 
बन्सा हीरापुर से ठीक दो मील दक्षिण में है। ४५ मिनट 
में मान्धीजी ने यह दो मील का मांगे पूरा किया और ८ बजकर 
३५ मिनट पर बंसा आप पहुँच गये । वहाँ आप कविराज जग- 
बंधु सील के मकान पर ठदरे । 
गांधीजी: की कुठी' में आज स्वाघीनता-दिवंस भनांया 
गया। सरदार जीवन सिंद ने तिरज्ञा रण्डा गान्धीजी की कटी 
क्र सामने फहराया | गान्धीजी वहाँ से थोड़ी दृुर पर माज्तिस 
करा रह थें। कण्डासिवादन के संमय आजाद हिन्द फीज़ के 
लोगों ने 'जन-गण-मन अधिनायके! गोना गाया ओर “बंदेमातरफमं' 
अल्लाहो- अकबर? महात्मा गांधी की जय! नेताजी की जय! 
आदि नारे लगाये गये। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य 
गांधीजी की कुटी में नहीं हुआ । 
गांधीजी' के साथ चलने वाज्तल पत्र-सम्बाददाताओं ने भी 
अपने खेमे में स्वाधीनता-दिवस गांधीजी के आंशीवीद- के साथ 
मंनाया | अ० भा: कॉमस - कमेटी और विधान सम्मेलन के 
सदस्य श्री यदुनंदन सहांगं ने राष्ट्रीय कणडा फहराया, जी 
बिहार सरकार की ओर से गांधी जी के साथ रहते हैं:। गांधीजों 
के उदू “हरिजनः सेवक! : के: कोय-कर्तो- तथा गाँधीजी के पास 
आने वाली ४८ बिट्टियों काःउत्तर देन वाले मि८ मंहमूंद अह 
मद हुनर ने हिन्दुस्तानी में:स्वाथो नता की: शपथ दुहुरायी, जिसे 
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. एक वड्स्‍ाली पत्रकार ने बड़ला में दुहराया । श्री बोरेन्द्र सिनहा 
के नेढृत्व में राष्ट्रीय गान गाया गया ।.इसके बाद शहीदों की 
स्मृति में दो मिनट तक सब लोग मौन रहे | 

तीसरे पहर सम्बाददाता लोग आपन-पास के गाँवों में गये 
ओर म्रामीणों को सफाई से रहने, हिन्दू-मुस्लिम एकता और 
छुआछूत दूर करने की बात सममायी.। , 

सनन्‍्ध्या समय एक भोज हुआ, जिसमें हिन्दू-मुसलमान, 
हरिजन आदि सभी जातियों के ल्लोगों ने भोजन किया । इस 
सोज के लिये गांधीजी से स्वीकृति ली गयी थी । 

प्रातः:छाल कण्डाभिवादन के कार्य में सम्मिलित होने वाले 
प्रमुख सज्जनों में प्रो० निमेल बोघ सरदार जीवन घिंदह और 
श्री बीरेन्द्रनाथ गुह भी ६। 

अग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित है | 

बंसा में तीसरे पहर की गयी प्राथना-सभा में गान्धीजी 
स्वाधीनता-दिवस के सम्बंध में. भाषण किया। आपने नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा--बन्नाक 
के अभिमान नेताजो ने विदेशों में भारत की स्वाधी नता के लिये 
लड़ाई लड़कर केवल बह्भमगमल के लिये. लड़ाई. नहों लड़ी थी, 
बल्कि समस्त भारत्त के चास्ते लड़ी थी। नेताजी .की सेना में 
सभी मज़हदवों के लोग थे, पर उन लोगों को एक ,क्षण के लिये 


भो कभी यह ख्यात्व नहीं हुआ था -क्रि. वे किसी एक प्रान्त या 
किसी खास सम्प्रदाय के लिये लह रहे हैं। आज इस अवसर 


१४६  चनन्‍्सा 
पर उस महान नेताजी और स्वाधीनता के शानदार - कार्य 
में अपने जीवन लगा देने वाले अन्य सभी लोगों का स्मेस्श 
करना चाहिये ।! ह 
आगे गांधीजी ने कहा कि अंग्रेजों का भारत से जाना निर्श्विंत 
है । इस समय अन्‍न्तराष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी है कि अंग्रेज लोग 
अब अधिक समय तक इस देश पर अपना अधिकार नहीं रखे 
सकते । पर यदि हिन्दुस्तानी लोग आपस में लड़ते गये, तो 
दूसरी शाक्तियाँ भारत के साधनों से ज्ञाभ उठाएँगोा और उसे 
चेकार नहीं रहन देंगी । उस हालत में भारतीयों को' केवल एक 
नहीं अनेक मालिकों के नीचे रहना होगा-। 
स्वाधीनता-दिवस के सम्बंध सें गांधीजी मे कहां कि २६ 
जनवरी का दिन भारत के लिये स्मरणीय दिचस है । इसी 
दिन भारत न कॉग्रेस के नेर॒ृत्व में अपनी -स्वाघीनता की घोषणर 
की थी ( यद्यथि घ्सके पहिले भी भरतीयों सें स्वांधीनता की 
भावना थी किन्तु कॉग्रेस के जन्स से उस भावनां ने एक 
निश्चित रूप अहण किया। यह भावना सन्‌ १५१६ से देंश :के 
आमीशंं में भी फैलने रूूगी और स्वाधीनता का प्रस्ताव पास 
होने तक बरावर फैलदी रहा । तच् से २६ जनवरी का दिन विस 
दिन कि स्वाघीनता का प्रस्ताव पास हुआ था, समस्त भारत में 
मनाया जाता है। स्वाधीनता के आन्दोलन में लाखों आदंमियों 
ने भाग लिया है और अगर हमारी किस्मत हमारे खिलाफ न हो 
गयी होती और हमारे अन्दर फूट न हो गयी हं।वी, वो आज 
इस सभा में भी तिरक्षा-मंडा गये के साथ फहराता नयर आता । 
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एक समय पहिले था, जब मुसलमान - लोंग भी इस मण्डे 
को अपना मेण्डा समझते थे" और वह समरत भारतीयों की 
आकक्षाओं का प्रतीक समका जाता था। सगर आज हमारी 
- तरदकिस्मती है कि हमारे मुसलमान भाई इस मंण्डे से गये 
का अनुभव नहीं करते और यही नहीं त्रेल्कि वे उस पर नाराजी 
जाहिर करते हैं | 

इस समय मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं, पर अंगर ये 
चाहते हैं कि अंग्रेज लोग पाकिस्तान दें, तो बेशक अंग्रज्ों को 
हिन्दुस्तान में बने रहने में मदद पहुँचा रहे हैं | इतलिये दीं 
रास्ता तो यह है कि पहिले. आजादी -हासिल की जाय और 
उसके बाद पाकिस्तान का सवाल तय किया जाय | अंग्रेजों का 
हिन्दुस्तान से जाना तो निश्चित है | अन्तराष्ट्रीय. परिस्थिति 
ऐसी है कि वे अब इस देश पर अपनी हुकूमत नहीं कायम 
रख सकते । पर अगर हिन्दुस्तानी लोग आपस में लड़ते * हे, तो 
तीसरे लोग हिन्दुस्तान के विशाल साधनों को बेकार नहीं जाने 
दंगे और उससे फायदा उठाएँगे । 

इसलिये. आजादी से ,ज्ञाभ उठाना हमारे हाथ में है, पर 
अगर हमन अपनी. मूखंता दिखायी ता आजादी हमारे हाथ से 
निकल जायगी ओर उम्त हालत में विधान सम्मेलन स्वाधोनता ' 
के। रक्षा नहीं कर सकेगा अगर सभी हिन्दस्तानियों ने मिलकर 
काम नहें। कया तथा स्वाघोनता के लिये नहीं लड़े । | 


 पल्ला 
[ २७ जनचरी ] 


गान्धीजी अपनी पैदल थात्रा के २२वें गाँव पल्‍ला के लिये 
आंज प्रातःकाल साढ़े सात बजे बंसा से रवांना हुंए ओर - 
लगभग आंध घरदे में एक मील से कुछ अंधिक का रास्तों 
तय कर ८ बजे पल्ला, पहुँच गये | वहाँ आप जगतबंधु सीले 
नामक एक हिन्दू जुलाहे के यहाँ ठहरे । 

आज गान्थीजी का सोमचार का मीन-दिवस था, अत 
प्राथंना की सभा सें आपका लिखित भाषण पढ़कर सुनाया 
गया। भान्धीजी ने श्रपने भापण में इस चांत पंर बड़ा संतोष 
प्रकट किया कि आपको एक जुलाहे मित्र के घर में ठहराया 
शया है । आपने कहा कि बह्माल में एक साधारण ऋओपड़ी पक्‍के 
महलों से कहीं अधिक प्रिय लगी है । पक्के महत्ल तो सुमे 
कैदखानें की तरह लगते हैं।जिन घरों में प्रेम का साम्राज्य 
दो, जैसा कि इस मोपड़ी सें है, बह उन महलों से कहीं वढकर 
है जहाँ प्रेम न हो । 

गान्धीजी से कहा कि अपने ऐसे सुन्दर देश में मुझे यह 
देखकर बड़ा ही दुख दं।दा है कि हिन्दू मुसलमान आंपस में 
लड़ते हैं । क्या मजहवी सतमेद के झारय साम्प्रदायिक एकता 
सहीं बनायी रखी जा सकती? . 


जि हर 
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आगे गांधीजी ने कहा कि ऐसे मकानों का चक्कर लगाया है 
जो बिल्कुल नष्ट हो गये हैं और खाली पड़े हैं। बाजार और स्कूल 
भी खाली दिखायी देते हैं। इससे किसे फायदा हुआ, हिन्दुओं 
को या मुसलमानों को ? खेती बिल्कुल चौंपट हो गयी, उसकी 
ओर कोई ध्यान नहों दे पाता, जिपसे आगे चलकर अकाल 
फिस पड़ता दिखाई देता है।गाँव सत्र गन्‍्दे दिखायी देते हैं, 
पानी सब्र ज़गद गन्दा है। शिक्षा को कमी तो सत्र है ही-। 
ये सब्र खरात्रियाँ दूर की जानी चाहिये ओर शिक्षा के लिये 
लग्री स्म्रोम बताग्रो.. जानो, चाहिये, जिनसे जतता में ज्ञान आवें, 
ओर सब खराबियाँ दूर हों | मा 
अन्त में गांधोनी ने ईश्वर से प्राथंना को कि वह हिन्दुओं 
और मुपलप्ानों में सुबुद्धि है. जिससे कि वे अपनी ये समस्याएँ 
इल कर सके तथा एकता के साथ, रहें. - 


आज प्रातःकाल साढ़े सात बन्ने मद्गात्मा गांधी ने पल्‍ला से 
पद्चगाँव के लिये प्रस्थान क्रिया | आज आपके पीछे छोटे बच्नों 
क्रा एक जुलूस. चलना | बच्चे छोटे-छोट राष्ट्रीय मण्डे हाथों में 
शिये थे | यह जुलस रास्ते भर गांधीजी के साथ था। एक स्त्री 
भी एक जलता हुश्ना दीपक हाथ में लिये थी | 

लगभग डेढ़ बरस्ट की सफर के बाद गांधीजी ५ बजे पद्न- 
गाँव पहुँचे और बहाँश्री भारतचन्द्र चक्रवर्ती के मकान पर 
ठहर । राघ्ते में गांधीजी तीन मकानों पर थोड़ी-थोढ़ी. देर रुके । 
पहिल्ा मकान श्री रामकुमार दें का था। इस मकान को जाने 
वात्ष रास्ते पर गांधीजी के स्वागत में फूल ब्रिछा दिये गये थे। 
धर की ख्तरियों ने गांधीजी का स्व्रागत क्रिया ओर आपके ऊपर 
पुष्पन्चर्षो की । 

जब गांधीजी दूसरे मकान को ओर जा रहें थे, तो मोहम्मद 
गजा नामक एक अबेड़ मुसलमान द्वोड़ता हुआ गांधीजी के पास 
आया और अपन घर गांधीजी को चलने का आप्रह किया। 
गांधी जी मोहम्मद रजा की सथा भावना देखकर उसका अनुराध 
टाल नहीं सके, हालांकि उसके थर जान की बात आपके ग्राग्माम 
में नहीं थी | गांधीजी मोहम्मद रजा के घर के मीवर गये आर 
छ्लियों से भी बात-चीत्र की । 


्छ् 
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तीसरे जिस मकान में गांधीजी गये, वह मुकलेसर रहमान 
नामक एक अन्य मुसलमान सज्जन का था। यह सज्जन गाँव के 
प्रतिष्ठित उप्रक्ति थे । मकान के सामने गांधीजी के बैठने के लिये 
एक ऊँचा मश्य थनाया गया था और आस-पास के बहुत से 
मुसलमान भो आपके स्वागत के लिये उपस्थित हुए थे। 
गांधीजी संच पर बैठाये गये । गांधीजी ने यहाँ उपस्थित 
मुसलमानों को थोड़ा उपदेश भी दिया। 

पुलिस के कथनानुस्तार चाटखिल्न पुलिम्त थानेके एक अफसर 
अपने साथ तीन हथियारबन्द सिपाही लेकर याकूबअली नामक 


एक मुसलमान के घर तलाशी लेने का वारंट लेकर गये.। वहाँ 


कै 


पहुँचने पर घर के लोगों ने आग लगाने का दो बार प्रयत्र 
किया, पर पुलिस ने आग बुका दी। 

मकान की तलाशी लेने पर लूट का माल बरामद हुआ और 
मकान मालिक गिरफंतार किया गया। जब गिरफ्तार आदमी 
को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी, तो लगभग ३०० आद- 
मियों की भीड़ ने धातक दृथियार लेकर पुलिस-दल़ को. चारों 
ओर से घेर लिया और उप्त पर हमला करना चाहा, मगर 
पुलिस ने एक राउंड गोली चलाकर भाड़ की भगा दिया। गोली 
से कोई धायंल नहीं हुआ । 

पंचगाँद की प्रार्थना सभा साधारण रूप से जुई । प्राथना 

के संमय गांधोजी को मालूम हुआ कि मुस्लिम लीग क्रे लोगों 

को परर्थना की छुछ चांदों के सम्बंध में एवराज दे। गांधीजी 
ने लीग वालों की इस असहिणगुता पर खेद भ्रकट किया | 


का को २52 आय 30 ८ मिट 


जयाग.. गे 
। . [२९ जनवरी | 
. लीगियों को खरा. उत्तर 


महात्मा गान्धी अपनी यात्रा के २४वें गाँव जयाग में आज 
प्राठ:काल संबा आठ बजे के लगभग पहुँचे | पंचगाँव से आप 
नित्य का भाँति पैदल ही चले और डेढ़ मील का मार्ग ४० 
मिनट में तय किया । 

गान्धीजो से नोओखाली जिला मुस्लिम लीग की ओर मे 
कुछ ल्लोग लौंग के मंत्री मि० मुजीवर रहमान की अध्यज्ञता में: 
डेंपुठेशन के रूप में मलि और अनेक शिकायतें की | उन लोगों 
ने कहा कि अगर नोआखाली में स्थायी शान्ति और सद्भाव 
स्थापित करना है, तो कुछ बातों का होना शरवश्यक है। उन्होंने, 
कहा कि नोआखालो में बाहरी लोग नहीं रहने चाहिये, क्योंकि 
उनके रहने से हम लोगों के काम में बाधा पड़ती है| हम लोग 
आपके रहने में कोई हज नहीं समंमते, क्योंकि हमें विश्वास है. 
कि आपके रहने से हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। पर 
आप यहाँ के भुसलमानों को अपनों सचाई का विश्वास दिलाने 
के लिये कम से कम कुछ दिनों के लिये विहार जायँ।. 

डेपुंटेशंन ' वालों ने यह भी कंद्दा कि मुसंलमान लोग सताये 
जा रहे हैं और बहुत से बूढ़े तथा बेगुनाह लोग गिरफ्तार किये 
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गये हैं। मुसलमानों के सीथ रियायत की जानी चाहिये, ताकि 
शान्ति स्थापित होने में जल्दी हो । डेपुटेशन बालों ने गांधीजी 
की प्राथना सभाओं का भी उल्लेख किया आओर कहा कि आपकी- 
प्राथनाओं में कुरान की आयतों क, पढ़ा जाना तथा उसका अर्थ 
गगाया जाना मुसलमानों को पसन्द नहीं आ सकता, क्योंकि 
आप हिन्दू हैं। यह: भी एक वजह है जिससे 'मुंसलमान अधिक 
संख्या में आपकी प्रार्थना सभाओं में नहीं आते । 
गांधीजी ने इन बातों का जवाब देते हुए कहा कि--में तो 

हसेशा अपने को जनता का आदमी ससभता रहा हैँ और 
जनता के ही लिये हूँ तथा हमेशा जनता के वीच में ही रहूँगा । 

अगर आप लोग मुस्लिम जनता के दिलों तक पहुँचने का कोई 

दूसरा प्रभावशाली रास्ता बतावें, तो. मैं उसे सुनने के लिये 

तैयार हूँ । पर मैं मोआखाली से किसी .भी. तरह: जाने को तेयार 

नहीं हूँ । जहाँ तक दूसरे ल्लोगों का नोआखाली : में काम करन , 
फा सम्बंध है, यह काम बच्धाल सरकार का है कि वह देखे 

किजो लोग यहों काम कर रहे हैं, उनसे नोश्राखाली- में शान्ति 

स्थापित करने के इनके काम में क्या बाधा:पढ़तो, है ।' 

अपने बिद्दार जाने के बारे में गांधी जी ने कहा कि सैं जानता 

हूँ कि सुस्लिम लीगी इलकों की यह राय है कि मैं बिद्वार जाओँ। 

मगर मैं विहार सरकार के वरायर सम्पर्क में रद रहा हूँ कि 

ब्रिहार में मुस्लिम शरणार्थियों की सहायता के लिये क्या काम 

हो रहा दैं ओर बिद्वार सरकार का एक प्रतिनिधि मेरे 88 

खाली के दोरे में चरावर - मेरे साथ रहवा आया है। अगर में 


५५७ की ७ जयाग 


अमी- बिहार जाऊँ और वहाँ दखूँकि मेने जा कुछ कहां है 
बह सब विहार सग्कार ने कियां हैं, कुछ छोड़ी नहीं है, तो 
चअद्दध सब मुझे साफ-साफ सब कहना पड़ेगा आर उससे सम्भव 
है कि मुस्लिम लीग वालों के काम में कोई सहायता न भिले। 

! नाआखाली में मुसलमानों की अधिक संख्या में गिरफ्तारी 
के सम्बंध में गांधीजी ने कंहां कि समाज सुधारक्त का क्वेब्य 
तो यदद्‌ दे कि अपनी जनता में ऐपी जांगृृति उत्पन्न करें कि लोग 
अपने अपराधों को स्वयं स्वीकार कर ले और बेगुनाद लोग न 
पकड़े जायेँ। असली अपराधी लोग अगर अपने को गिरफ्तार 
करचा लें, तो निर्दोष लोग गिरफ्तार होने और सजा पान॑ से बच 
जायेंगे । मगर जब तक यह नहीं होत, नत्रे तक उपद्रत्ियों के 
नेता जरूर पकड़े जाने चाहिये । 

प्राथना के सम्बंध में गांधीजी ने क्या कि अगर लोगों में 
इतनी असद्दिप्णता है कि कोई आदमी अपनी इच्छानसार प्रार्थना 
भरी नहीं कर सकता, तो मे नहीं सममता कि वबेचारे हिन्दस्तांन 
के भाग्य में क्या बदा है। में तो अपने एक खुदा परत दोस्त 
के ही कहने से अपनी प्राथ्वना में कुरान की आयंतों कों भी 
शामिल किया था । इसमें सनन्‍्दंह नहीं कि मे इस्लाम के सिद्धान्तों द्वान्तों, 
के विरुद्ध नहीं जाना चाहता पर साथ ही में किसी एक आदमी 
की था आघ दजन आदमियों की वात भी सुनने को तेयार नहीं 
हैँ कि करान की छुद्ध अआभधर्ते पढ़कर में इस्लाम के खिलाफ जा. 
यहा हूं । 

लीगियों के डेपुठेशन से मिलने के बाद गांधीजी अपनी 
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प्राथंना सभा में गये और . प्राथेना. के बाद अपने भाषण में 
आपने डेपुटेशन वालों से हुई अपनी बातों का उल्लेख किया.। 
आपने कहा कि मुस्लिम जनता “के हित के लिये ही :मैं :बिहार 
सरकार पर बराबर जार डालता आया हूँ और नोआखाली में भा- 
जे कुछ कर रहा हूँ, उसमें भी मुसलमानों का अधिक हित है। 


मैं स्वयं इस ढज् से नोआखाली में काम कर रहा.-हूँ कि मुसल-' 


मानों को किसी तरह की शिकायत न.-हो । मुसलमानों को 


ज्यादतियों की मैंने बहुत थोड़ी चर्चों कर. और बह भी बहुत - 


दबी जवान से की है। फिर भी-अगर खोग इतना भी सुनना 
सनन्‍्द नहीं करत और जिस संजबत ढद्ग से गैर-मुस्लिस -कायकर्ता 
गण नोआखाली में शान्ति. स्थापना का काम कर रहे हैं, वह 
भी उन्हें पसंद नहीं आता, तो यह हिंदुस्तान. की बदकिस्मती 
ह्यी है । 

प्राथना के बाद गांधीजी शाम को ;टहलने, के लिये निकले-। 
टहलते समग्र आपने अनेक आप्रीणों से, जिनमें हिंएू ओर 

मुसलमान दानों थे, बाते कीं और उनका हाल-चाल पूछा | . 
: जयाग में गान्धी जी ने. .शस्णाथियों के कैम्प में एक स्कूल 


का उद्घाटन किया और उसमें विद्यार्थियों को कुछ पढ़ाया. 


भी । छोटे बच्चों को गान्धीजी ने. स्लेद -पेन्सिल तथा पुस्तकें भी 

बटवायीं ।. उद्घाटन का. उत्सव सादे . ढज्ञ का था, लेकिन, था 

बढ़ा आकर्षक. ग्रामीणों तथा शरणार्थियों...ने गान्धीजी -का 

अच्छा रवागत क्रिया था । हे 
“+फ्ः:-- ., 


ए्‌ 


अमको 
[३० जनवरी |. . 


.। महात्मा गान्धथी आज जंयागं॑ गाँव से साढ़े सात बजे अपने 
दौरे के वें गाँव अमकी के लिये रवाना हुए। आपने ढाई 
मील का मांगे 9० मिनट में समांप्त किया और ८ बजकर ६० 
मिनट पर अमकी पहुँचे । आप यहाँ श्री यशोदां कुमार दे नामक 
एक बन्नाज्ञी सज्जन के यहाँ ठहूरे। इस मकान में चारोंओर 
अभी हाल में टिन के कई नये शेड बनवांये गये है । 

अमकी गाँव बेगमगंज थाने में लगता है और चौमुद्दानी 
से लगभग ७ मील है, जहाँ क्रि गांधीजी नोआंखाली का दौरा 
गत नवम्बर: में आरम्भ करने पर पहिले-पहिल यहाँ आये थे। 
अमकी डिस्ट्रिक वोड की सड़क के बगल ही में है | यहाँ गांधीजी 
जिस कछुटी . में . ठहराये - गये हैं, वह नोआखाली के अतिरिक्त 
मैजिस्ट्रेट मि० 'जसन की. हिदायत से बले हुए नमूने के एको 
मकान से थोड़ी दूर पर है। । 

स्मरण होगा कि सरकार ने प्रत्येक ऐसे कुटुम्च को जो २४० 
रु०-सकॉन बनवाने के लिये देने को कहा है, जो पिछले उपद्रवों 
में. नष्ट कर दिये हैं, उप्त रकम को नाकाफी समझे जाने 
के बारे में मि० जमन से कुछ समय पहिले गान्धीजी से बातें 
हुई थीं ओर उसमें यह तय हुआ'था ऊक़िं'सरकार & आदमियों 


5 


९६ | 


म० गान्धी की नोआखालीन्यात्रा. १ 


के कुट्ठम्ब के रहने योग्य नमूने का एक मकान बनवायेगी, जिसमें 
एक सोने के लिये कमरा, एक रसोई-घर एक पाखाना रहेगा और 
यह सकान सरकार द्वारा मंजूर की गयी २४० रू० की रक्रम में 
बनाया जायगा। का 
इसी के साथ-साथ एक- मकान श्री सतीशदास गुप्त ने 
खिजिरखिल कैम्प में बनवाने को कहा । श्रीदास गुप्त के अनुमान 
से ऐसे मकान में कम-से-क्म ८०० रु० खर्च होगा। 
सरकार के बनाये मकान रहने योग्य नहीं 
गान्धीजी न श्रमकी से दूसर गाँव में प्राथेना के लिये जाते 
समय मि० जमन द्वारा बनवाया गया नमूने का मकान देखा। 
उसे अच्छी तरह देखने के बाद गान्धीजी ने कहा कि मेरी राग 
में तो यह मकान मनुष्यों के रहने लायक नहीं है आपने कहा 
कि यह मकान न तो जाड़े में, रहने लायक है. ओर न गरमी 
में । मकान तो सरकार को ऐसा बनाना चाहिये, जो ग्रामीणों 
के लिये नमूना ही और वे उसे देखकर अपना मकान वनवा 
सके | अगर ऐसा न हुआ, तो मकान को समस्या शरणांथियों 
की हल न होगी और वे मकान, बनवा ही न सर्कंगे।._. 
गान्धीजी ने कहा कि मोपड़े नारियल की पत्तियों या दूसरी 
ऐसी चीजों से बनवाये जाये, जो त्रज्ञाल के इन हिस्सों में 
बहुतायत से मिलतो हों।मि० जमन ने गान्धीजी के बताये 
अनुसार सकान बनवाना मंजूर किया ओर कहा कि ऐसा मकान 


. बनवा कर आपको दिखाएँगे । 
बाद में अपनी आर्थन्ा सभा में भी गान्धीजी ने इस मोपड़े 


हु 


' है (४४ 2७ फड8 &% 4७ [५७० (8४ ९ [६७॥६ $43 १६ 8॥505 


कि 
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ै; अमकाी 


का जिक्र किया । आपने कहा कि ऐसा सकान रहने योग्य नहीं 
है। मकान क्‍या केवल एक संदुक है | ये मकान गरमी के दिनों 
में भट्टी की तरह तपेंगे ओर इसमें रहने वाले भुन जायेंगे । 
गान्धीजी ने कहा कि बॉस के फोपड़े बनवाये जायेँ। ऐसे मोपडे 
हवादार और ठख्ढे होंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे । 

प्रार्थना की सभा से लौटते हुए गान्धीजी एक मुसलमान 
के मकान. पर गये । चुँक़ि'गांधीजी उस मुसलमान से हिन्दी में 
बोल रहें, थे, तो. एक मुस्लिम सज्जन ने कहा कि हम लोग आपको 
हिन्दुस्तानी नहीं समझ सकते । गांधीजी ने कह्दा कि मैं बन्नला 
भाषा सीख रहा हूँ और दो या तीन सहीने में बनना बोकने 
लगूंगा। .., हि पट 
गांधीजी ने श्रमकी से एक वक्तठ्य' नागरी ओऔर- फ्रारसी 
लिपि के माढ़े के सम्बंध में , प्रकाशित किया और कहा कि सब 
लोग दोनों लिपियों सीखें । 


ः नवाग्राम _ 
“ [३९ जनवरी ] 


गांधीज्ञी अमकी से दूसरे गाँव नवांग्राम गये। यह गाँवि 
अमकी से ढाई मील पर है । नवाग्रोम जाते हुए गांधीजी रास्ते 
में तीन मकानों पर थोड़ी-थोड़ी देर रुके, जिनमें से दों मकान 
मुसलमानों के थे । पहिला 'मकछान हवीबुल्ला मास्टर का था, 
जो बहुत दूर से गांधीजी के स्वागत के लिये आये थे | गांधीजी 
यहाँ मकान के बाहर एक चारपाई पर बैठाये गये | आपने वहाँ 
जमे हुए स्थानीय भ्रामीणों से कुछ देर बातें कीं और कुमारी 
भंत्ु गानधी ने मकान के अन्दर जाकर ख्त्रियों से वात-वीत की । 
कुछ फल इत्यादि गान्धीजी को भेट कियें गये, जिन्हें आपने वहां 
उपस्थित वच्चों को बॉट दिया । 

दूसरा मकान श्री आनन्दकुमार दास का था। यहाँ ख्त्रियों 
ने गांघोजी का स्वागठ किया। आप मकान के अन्दर भी ले 
जाये गये, जहाँ लड़कियों ने वंदेमातरम! गाया। तीसरा मकान 
गुलाबअली व्यापारी का था। यहाँ मी गात्वीजी को कुझछ फत 
भेट किये गये, जिन्हें आपने ब्रच्चों को दे दिया । 

आज की यात्रा में गांधीजी के साथ फ्रेंड्स एम्बुलेन्स यूनिट 
दल्न के मि० एलेकजेण्डर होरेस भी थे। आप दो दिन तक 
गांघीजी के साथ रहे ३ 


है 


१६ये र नवाप्रास 


यहाँ यह मालूम हुआ कि पूर्वी बद्घाल के डपद्रव पीड़ित 
सभी क्षेत्रों. से, जिनमें नोआखाली भी है, सरकार ने फौजी 
पढरा हटा दिया | फौज हटाने का काम एक. हफ्ते से धीरे-घीर 
ही रहा थां | 

नवामास में गान्धीजी को पण्डित जवाहरलाल नेहरू की 
एक बिट्टी मिली, जो नेहरूज़ी को मध्यप्रान्त के एक जमींदार ने 
अजी थी और ज़िसमें यह लिखा था कि में मध्यप्रान्त में अपनी 


 ज्षमीदारी में दो सी उपद्रब-पीड़ित लोगों को जमीन देने ओर 


बसाने के लिये तैयार हूँ। ; 

गान्धोजी ने इसका उत्तर नेहरूजी को भेजते हुए लिखा 
कि मैं लोगों की आवादी एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त. में जाने के 
विरुद्ध हूँ । गान्धीजी ने इस मामले की जिक्र अपनी प्रार्थना- 
सभा में भी किया । : 


_तैभागा आन्दोलन पर गान्धीजो | का मत - हे 


नवाम्राम की प्रार्थना-सभा .में. नवाप्राम मिडिल स्कूल के 

कुछ कार्य-कर्ताओं ने गान्धीजी से बद्माल के कुछ हिस्सों में शुरू 

हुए तिभागा? आन्दोलन के संबंध में प्रश्न किया और यह जानना 
चाहा कि आपका इस आन्दोलन. के बारे में कया मत है। 

यह आन्दोलन किसानों .द्वारा उठाया गया ह£, जिसका 

न्‍ रत [ छू ७ व ; ० 

उह्श्य यह है कि जमीन की उपज में से जमींदार लोग किसानों 


. ले जो आधा हिस्सा ले लेते हैं, वह आधा ज्न देकर तिहाई हिस्सा 


दिया जाय | गांधीजी ने इस सम्बंध में अप॑ना मत प्रकट करते 


म० ग़ान्धोकोीं नोआखाली-यात्ा ५६४ 


हर 


हुए इस आन्दोलन का स्वागत किया और कहा कि - मेरी: राय 
तो यह है कि खेतों की सारी उपज किसानों की होनी चाहिये 
क्योंकि मेरे विचार में जमीन किंसीं की नहीं है, यहे इंश्वर, की 
है और जो आदसी जसीन जोदने-बोने में कोई मेहनत . नहीं 
कफरता, उस्रक्ा कोई हिस्सा उसकी उपज में नहीं होना चाहिये। 
जमीन तो किप्ती आदमी की नहीं बल्कि. परमात्मा की . है. जो' 
दम सब लोगों का मालिक है और उस पर इक उसी का.हो 
सकता है, जो उसमें परिश्रम करे.। मयर जब चक यह स्थिति 
न आ, जाय, ततब्र तक जर्मीदार झा हिस्सा घटाने बाला आउन्‍्दो- 
लन डचित ही होगा । परन्तु गांधीजी ने आन्दोलन करने वालों 
को यह चेतावनी दो कि आन्दोलन में हिंसा या चंल-प्रयोग से 
फास व लिया जाय । आपने कहा कि यदि इसमें हिंसा आदि 
से काम जिया गया, तो उसके प्रति मेसी कोई सद्दानुभूति 
नहीं होगी | 

गांधीजी ने कहां कि यह तो ऐसा छुघार है, जो लोकमस 
का आदर करदे वाले अधिकारियों को स्वयं करना चाहिये। 
इसलिये घर्मे से काम लेना चांदिये। आन्दोलन यदि सचाई 
ओर शुद्ध भावना से, चलाया गया, तो-व्यवश्य सफल दोगा 
क्योंकि यदि साधन शुद्ध दोगा, तो. उल्ेश्य अवश्य सिद्ध होग। 
ओर यदि साधन तथा डहेश्य ही शुद्ध नहं। धोया, तो ऐजा 
आन्दोलन कमी सफल नहीं दोगा। | 

दूसरा प्रश्न गांधीजी से चह पूछा गया कि मुसलमानों ने 
हिंदुओं का ब्रायक्राट करना शुरू किया हैं श्रोर मछली पकड़ने 


१६४ ै हा . * “ लबोधाम 
चढइगीरी आदि पेशों का काम हिंदुओं से ने लेकर मुसलमानों 
ने स्वयं करना शुरू कर दिया है; जिसका नत्तीजा बंह हो रहा 
है कि हिंदुओं के पेरो मुसलमानों से छंट रद्दे हैं और संच कुछ 
लूटे या जला दिये जाने पर अब उनके पेट परे भीं यह प्रहार 
दी रहा दे । ह 

गांधीजी ने इसके जवाब में कहा “कि में थरह संममताो 
हूँ कि यह दात बढ़ा-चढ़ाकंर बतायो गयी मालूम द्वोत्ी है, 
क्योंकि यह “आंयकोट तो कुछ ही लोग करते होंगे। मगर 
शरे ख्याल में यह ग्रायकाट' चल नहीं सकता। अमर बाय- 
काट जारी रखों गया, 'तो इसका नतोजा यह भोहों सकता 
है कि हिंदू लोग छोड़कर हिंदू बहुमत प्रांवों में चले जायें 
गैर वहीं जाकर रहें और यह बात ऐसी है, जिसे कोई मुप्तल- 
सान पसन्द न करेगा क्‍योंकि मेने किसी मुस्लिम छीगी नेता 
को यह कहते नहीं सुना और न थे इसके लिये प्रोत्सोहंन 
डी देते हैँ । गांधीजी , ने यह सलाह दी कि वायकाट-की 
बात अधिकारियों को बतानी चाहिये ओर बह कायकाट करने 
बालों को सजा दिलाने के बिचार से नहीं बल्कि इंसलिये कि 
अगर बायकाट की वात सही हैं, वो दह अशिकार रूपए से उसे 
| बता दें। हे 

गांधीजी ने श्रोताओं से कहा कि सब लोग मिलेकर ईश्वर 
से यही प्रार्थना कर कि बह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में 
, चुबुद्धि लावे ओर वे एक दुसरे के प्रति घृणा को भाव॑ निकाल 
कर भाई-चारे का भाव ग्रहण करे । 


म० गान्धीकी नोआखाली-वयात्रा ह १६% 


आक्रमण होने पर स्त्रियाँ-क्या करें . 

एक बूढ़ी हिंदू ख्री ने गांधोजी से यह सवाल किया कि 
. अगर कोई उपद्रवी आक्रमण करने आचे व मुसलमान बनाने को 
श्रमकावें, तो ख्त्रियाँ क्या करें । इसके जवाब में गांधीजी ने 
कट्दा कि मजहव किंसी आदमी के जीवन की साँस है और 
चूँकि कोई आदमी किसी के धमकाने -या जबरदस्ती करने से 
साँस लेना नहीं छोड़ सकता, उसी तरह.उसे किसी के जबरदम्ती 
करने से धर्म: नहीं छोड़ना चाहिये | आपने कहा कि हिंसा का 
सामना करने के लिये कोई तैयारी क़ी जरूरत नहीं है? उल्त 
दालत में सबसे सहज उपाय. स्वयं अपनी, जान दे देना है । 
उस दशा में आक्रमणकारी क्या कर सकेगा ओर उसके मन में 
भी ग्लानि होगी | ह हि किक | 

यह पूछे जाने पर कि स्त्ियाँ अपने-. पास हशथ्चियार रखें या 
नहीं, गांधीजीने कहा कि हथियार रखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। जैसे स्ली हथियार चलाकर अपनी रक्षा करने का साहस 
कर सकती हैं, वह्‌ बिना हथियार के भी अपनी रक्षा कर सकती 
हैं| फिर एक सत्याग्राही हथियार रखते की. सलाह केसे दे सकता 
है। जिनमें साहस ही नहीं है, वह हथियार रखकर, भी, आक्रम- 
णुकारी का सामना नहीं कर सकता । वास्तविक उपाय तो अपन 
में साइस ज्ञाना है और यदि किसी में साहस है, तो वह बिना 
इथियार के भी आक्रमणकारी का. सामना कर सकता, है 
सत्याग्रही तो अपने आत्म-्बल से आक्रमशकारी पर विजय 
प्राप्त ऋ रेगा और यदि उसमें वह सफल न ढोगा, तो अपने 


श६७ नवाप्राम 


प्राण का स्यागे कर देने का सहल नुम्खा उसके पास तो सदा 
रहेंगा ही । | 

यह पुछधे जाने पर कि कया आपकी सलाह यह होगी कि 
अआक्रमणकारी द्वारा हमला होने पर क्या किसी के लिये यही 
उचित होगा कि ऋत्म-समर्यण करने की अपेक्षा बह अपना 
प्राण | दे | गाधीली-ने-कहा कि--निम्संदह किसी व्री के लिये 
यही उचिन है कि बह आत्स-समपंण करने की अपना स्वर्य 
अपनी जान दे दे । जान क्रिस तरह से दी जाय, इस सम्बंध 
में गांधी नी ने कुछ नहीं बताया । 

यह पूछन पर कि अगर ऐसी स्थिति आ जाय कि चार 
श्क्रमशंकारी की जान ले लें और चाहे अपनो जाने दे दें, उस 
दशा में आप कौन सी बात पसन्द्र करंगे,गांथीजी ने कहां कि 
उस दशा में में तो दूसर की जान लेने की अपना अपनी ही जान 
देता पसन्द करूंगा | 


अमीशापाड़ा 
[ १ फरवरी ] 


मोआखाली के एक-एक गाँव में एक-एक दिन रहकर दौरा 
करते हुए महात्माजी को आज-एक महीना, पूरा: हुआ | आज 
आप नवाग्राम से असीशापाड़ा , गये । नवाग्राम से अमीशापाड़ों 
का तीन मील का मांग आपने. ६। घंण्ठे में समाप्त किया + आप 
श्री भारतचन्द्र लोध के मकान पर ठहरे | 

: आज की यात्रा में गांधीजी के साथ एक-डॉक्टर मीं. थे । 

' गांधीजी अमीशापाड़ा पहुँचने परः ठाक्टर से मजाक़ मं: कहा 
कि मैं १२५ साल तक जीना चाहता हूँ, तो क्या आप उसके लिये 
कोई नुस्खा बता सकते हैं। डाक्टर ने कहा,..आप कुछ दिन 
कलकत्ते में रहकर अपना स्वास्थ्य सुधारिये | गांधीजी ने कहा 
कि यह कैसे सम्भव है । 

अमीशोपाड़ा में गांधीजी के प्रति सम्मान प्रकट करने के 
लिये बहुत लोग आये थे | उनमें (०० वर्ष की एक बृद्धा भी 
थी । कमर भुकाये और लठिया ठेकते हुए वह गांधीजी के कमर 
के बाहर तक पहुँच गयी | उसे देखकरं गांधीजी कसर के बाहर 
आ गये और उले अपने पास लिचा ले गये । वहाँ आपन प्र 
से उसे बैठाया और उसकी उम्र आदि पूछी । गांधीजी ने अपन 
गले से एक माला उतारकर बृद्धा को पहिना दिया । बुढ़िया 
गदगद हो गयी और फूली न समाती हुई चली गयी । 





म॑८ गान्धीकी नोआखाली-यात्रा १७० 
में लोगों के धोखे और बहंकावे में नहीं ऑंऊँगा और यदि देखूँगा 
कि लोग शान्ति ओर , प्रेम के साथ रहने का वादा ताड़कर मुमे 
धोखा दे रहे हैं, तो मैं यही नोआखाली में अपना प्राण दे दूँगा.।” 


सुस्लिम आपत्तियों का उत्तर 


इसके बाद गांधीजी नें कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया, जो - 
प्रत्यक्ष रूप से पश्चात्ताप की भावना प्रकट करते हुए लूट का 
माल इसलिये वापस करने को तैयार हैं कि उन्हें गिरफ्तार न 
किये जायेँ। कुछ लोग यह कह रहें हैं कि लूट का थोड़ा माल 
 लौटाकर वे एकता और प्रेम का प्रमार्ण देना चाहते हैं। परन्तु 
में इतने ही से सन्तुप्ट नहीं हूँ। में चाहता हूँ कि जो कुछ भी: 
वे लोग करें, सच्चे दिल से करें । यदि किसो व्यक्ति में पश्चा- 
ताप की सन्नी भावना है ओर वह अपने दोषों का सुधार 
करना चाहता है, तो उसे बिना गिरफ्तारी वगैरह के डर से 
अपन्ग अपराध खुल्लम-ख़ुल्हा स्वीकार करना चाहिये और 
जो उसका नतीजा हो, उसे भोगना चाहिये | परन्तु मेरा विश्वास 
है कि उस दशा में अपराधी को लोग क्षमा कर देंगे ओरं पुलिस 
भी कोई कारेचाई उसके खित्नाफ न करेगी । _ 
पिछले दिन की प्रार्थना सभा में एक सोलदी हारा यह 
एतराज़ किये जाने पर कि गांधीजी को इस्लाम के सम्बंध में 
कुछ कहने का अधिकार नहीं है, गांधीजी ने कद्दा कि मुके अपनी 
सारी जिन्दगी में हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में भी मुसलमानों 
के बीच रहने का और उनके रिवाजों के सम्बंध में अपना मत 


१७१ अमीशापाड़ा 


प्रकट करने के कितने ही अब्रसर मिले हें, परन्तु कभी किसी 
मुसलमान ने इस तरह की आपत्ति नहीं उठायी । 

पददा प्रथा छोड़ने के सम्बंध में अपने कथन का जिक्र 
करते हुए गांधीजी ने कहा कि परदे की प्रथा विभिन्न देशों में 
भिन्न प्रकार की है ओर उस दिन सैंत इस सम्बंध में कुरान का 
जो उल्लेख किया था, उससें यह कहा था क्रि कुरान में इसका 
कोई जिक्र नहीं है। मेरा यह्‌ विश्वास है कि इस्लाम ऐसा धर्म 
नही है. कि उसके सम्बंध में क्रिसी अन्य को अपना मत प्रकट 
करने की मनाही ही। । यह बात इस्लामी शिक्षा के चिरुद्ध है । 

गांधीजी न आगे कहा कि उक्त मौलबी ने राम और गहीस 
तथा कृष्ण और करीम के नामों का साथ-साथ उल्लेख पर भी 
एतराज किया था और कहा था कि इससे इस्लाम का अपमान 
होता है आपने कहा कि इससे मौलवी का अज्ञान ही प्रक्रट होता 
है | माह्यम होता है कि बहू यह सममते हैं. क्रि राम और ऋष्ण 
कोई साधारण मनुष्य रहे होंगे | उन्हें शायद यह पता नहीं 
कि राम और कृष्ण ईश्वर के ही नाम हैं। मनुष्य इंश्वर का 
ध्यान विभिन्न नामों से करता है ओर कुरान इसके विरुद्ध नहीं 
है और न इससे इस्लाम का अपमान होता है । धार्मिक मनुष्य 
का लक्षण यह है कि उसका हृदय शुद्ध हो । जो लोग दूसरों की 
जायदाद लूटते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं ओर उसके साथ ही 
खुदा का नाम भो लेते हैं, उन्हें धार्मिक या मजहब पर चलने 
बाला आदसी नहीं कहा जा सकता | 

नोआखाली में रखी गयी फोज़ इन दिनों हटा ली गयी थी । 


म० गान्धी की नोआखाली-यात्रा १७२ 


सैनिकों के हटाये जाने पर उनका अफसर अमीशापाड़ा में 
गांधीजी के प्रति सम्म।न प्रकट करने के लिये आया था। 
अमीशापाड़ा में गांधीजी से मिलने के लिये ब्रिटिश गाइना 
के लिबर एडबोकेट” नामक पत्र के 'सम्पादृक मि० आयूब 
मोहम्मद एमेल भी उनकी पत्नी के साथ आये थे। इसके 
अतिरिक्त हिन्दू सिक्‍्ख संरक्षक बोडे के मंत्री श्री बी० जोशी, 
सीमा प्रान्त के सरदार गणेश सिंह और नोआखाली के सैयंद 
मोहम्मद तजम्मुल हैदर चौधरी, मि० नफीजुल हैदर चौधरी 
ओर सि० मोमीबुल हैदर चौधरी भो गांधीजी से मिल्ले थे । 
' लूटे हुए माल की वापसी ह 

स्थानीय एकता बोड के अध्यक्ष - मौलवी लतीफुररहमान 
की अध्यक्षता में एक डेपुटेशन अमीशापाड़ा में गांधीजी से मिला 
ओर पिछत्ने उपद्रवों के दिनों में लूटा गया माल वापस करने 
का प्रश्व गांधीजी के सामने रखा गया। यह कहा गया कि जिन 
कुद गरीबों ने पिछली लूटं-पाट में हिस्सा लिया था, वे अब जो 
कुछ माल उनके पास बचा है, उसे लौटाने को तैयार हैं। 

नोआखाली के अतिरिक्त कलेक्टर मि० जमन ने यहाँ 
एल्ोतिएदेड प्रेस के प्रतिनिधि से चातें करते हुए कहा कि 
शरणार्थियों के लिये जिस नमूने का मकान मैंने बनवाया था, 
चह गाँधीजो को पस्तन्द नहों आया, इसलिये मैं अब एक दूसरे 
ढन्ल का सकान बनवा रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि वह मकान 
गांधीजी को पसन्द आयेगा । 


“+ कि: 


सतघरिया 
(२ फरवरी ] 


महात्मा गांधी अमीशापाड़ा से आंज सवेरे सतघरिया 
पहुँचे । आज का रास्ता बहुत घुमाव का था, इसलिये आपको 
. ८०० मिनट का समय उसे समाप्त करने सें क्या | ८ वजकूर ४० 
सिनट पर आप सतथस्या पहुँचे । 
सतवरिया जाते समय गांधीजी को रास्ते में एक स्थान 
प्रिल्ला, जहाँ के समी मकान जलाकर भस्म कर दिये गये थे 
ओर सिर राख का ढेर दिखायी देंता था। एक मकान के ९ 
आदमी मार डाले गये थरे। जो लोग बच रहे थे, वे आँखों में 
आँसू भरे गांबीऊजी के सामने आये । गावीजी ने उन्हें सान्त्वना 
दी और कहा कि रोना मनुष्यों का काम नहीं है।वपैये और 
साहस से काम लेना चाहिये और बीरता के साथ आयी हुई 
विपत्ति का सामना करना चाहिये। 
सतथरिया पहुँचने पर गांधीजी की नोआखाली यात्रा का 
द्वितीय चरण समाप्त हुआ। दोरे के द्वितीय चरण में आपने 
नाोआखाली जिले के प्रत्येक गाँव में पंदल जाने का क्रम आरम्भ 
किया था और एक गाँव में एक दिन आप रहते थे। परन्तु 
जैसा कि पिछले किसी प्रप्ठ में कहा गया है, गांधोजी ने यह 
सहसूस्त किया कि केवल एक दिन एंक गाँव के लिये बहुत॑ कम 
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होता है, न तो आप सभी इच्छुक लोगों से मिल पाते हैं और 
न सब काम अपने सन्तोषानुसार समाप्त कर पाते हैं, अतः 
आपने यह निश्चय किया था कि अब आगे आप एक गाँव में 
दो दिन रहा करंगे । उसी निश्चय के अनुसार आपने सतघरिया 
पहुँच कर एक गाँव में एक दिन रहने का क्रम समाप्त किया और 
दूसरे साधूरखिल नामक गाँव में आप दो दिन रहे, यद्यपि इसे 
आपने अभी नियम का रूप नहीं दिया और निश्चय यही 
किया कि जहाँ आप आवश्यक. समसझेंगे वहाँ दो. दिन ठहर 
जयँगे और जहाँ नहीं सममेंगे नहीं ठहरेंगे। दौरे के द्वितीय _ 
चरण में आप औसत रूप से एक घरठे में तीन मील चला 
करते थे । 7 जुट 
सतघरिया की प्रार्थना सभा में भाषण करते हुए गांधीजी 
ने मुस्लिम लीग के अभी हाल .में कराची में पास किये गये 
प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट किया, जिसमें लीग के विधान 
सम्मेलन में सम्मिल्षित न होने का निश्चय काँग्रेस .पर तीक्र 
आज्षिप करते हुए किया गंया था | गांधीजी ने कहा कि लीग 
काँग्रेस की अखिल-भारतीय कमेटी द्वारा पिछले पास किये गये 
प्रस्ताव को गेर, इमानदारी का प्रस्ताव समझती है और. उसने 
कहा है कि काँग्रेस ने जो बात प्रस्ताव में कही है, वह वास्तव 
. में उसकी नियत में हे नहीं। साथ ही लींग ने यह भी कहा है. 
कि विधान सम्मेलन का चुनाव जायज नहीं है । 

गान्धीजी ने कहा कि अगर लीग यह सममती है कि 
विधान सम्मेलन का चुनाव और उसकी कार्यवाही, जायज 
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नहीं है, तो उसके लिये सीघा भागे यह है कि वह इसका फेसंला 
अदालत से करावे | नहीं तो, उसके इसं आरोप का कोई अर्थ 
नहीं है । आपने इस बात पर खेद प्रकट किया कि लीग कॉग्रेस 
को गेर-ईमानदार समझती है 4 एकः का दूसरे को चेईमान 
सममना बड़ी अनुचित बात है और यह दोनों महान संस्थाओं 
के लिये शोभा की बात नहीं है । जनता को भी यह नहीं सम- 
काना चाहिये कि कॉग्रेस और लीग एक दूसरे की दुश्मन है। 
राजनीतिक भगड़ा केवल इन दो संस्थाओं के बड़े-बड़े लोगों 
में ही सीमित रहना चाहिये और गाँवों फे लोगों में नहीं पहुँचना 
चाहिये, क्योंकि यदि वह गाँवों में पहुँचा, तो चह अत्यन्त 
विनाशकारी होगा | 

महात्माजी ने आगे कहा कि मुस्लिमलीग को. विधान 
सम्मेज्ञन में शा मसल होना चाहिये और उसमें उपस्थित प्रति- 
निधियों के सामने अपना पक्ष उपस्थित कर उन्हें अपने सत में 
लाना चाहिये | परन्तु यदि वह ऐसा नहीं कर सकती और 
विधान सम्मेलन में जाना ही नहीं चाहती, तो उस शान्ति के 
साथ प्रतीक्षा कर सम्मेलन की सचाई तथा ईमानदारी की परीक्षा 
लेनी चाहिये और देखना चाहिये कि विधान सम्मेलन मुस्लिम 
समस्या का फ्रिस प्रकार इल करता है। लीग का यह कहना टीक 
नहीं है कि विधान सम्मेलन में केंवल सवर्ण हिन्दुओं के प्रति- 
निधि हैं । उसमें परिगणित जातियों, ईसाइयों, पारसियों, 
एंग्लीइंडियनों, सिकखों आदि सभी सम्प्रदायों के प्रतिनिधि हैं । 
यह घड़ी उत्तम वात हे कि डा? अम्वेदकर भी सम्मेलन में 
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सम्मिलित हो रहे- हैं । सुस्लिम लीग ने अपने प्रस्ताव में जो कहां 
है: कि ब्रिटिश सरकार को चाहिये कि वह विधान सम्मेलन - 
भद्ग कर दे, उस सम्बंध में गान्धोजी ने कहा कि ब्रिटिश संरकार 
अपनी योजना -तथा घोषणा को असल में लाने के लिये वाध्य 
हैं और मुझे आशा है कि वह अपने बचन से हटेगी नहीं।.... 

प्राथेना से लौटते समय गान्धीजी हरगोबिन्दपुर गाँव में 
करीमबख्श मियाँ नामक एक मुस्लिम सज्जंन के मकान्‌ पर 
गये । वहाँ गान्धीजी का स्वागत सन्‍्तरे इत्यादि से किया गया, . 
. जिसे आपने वहाँ उपस्थित बच्चों को बाँट .दिया। इसके बाद 
आप कुमारी मनु गांधी के साथ करीमबख्श के मकान के 
अन्दर गये और, यह सलाह दी कि बच्चों को साफ-छुथरा 
रखना चाहिये । 
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ग्ेजी बात ऋर रदे हैं । 


जडर स गांध॑ 


अलेक 


साधूरखिल _ 
[३ फरवरी ] 
गान्धीजी को मसुसलसानों का सान-पत्र 


सतथघरिया से महात्मा गान्धी आज प्रातःकाल साढ़े आठ 
बजे साधूरखिल नासक गाँव पहुँचे | यह गाँव सतघरिया से 
तीन मील पर है। साधूरखिल आते समय गांधीजी के साथ 
बहुत लोगों की भीड़ आयी और वे सब मॉँक तथा करताल के 
साथ रामघुन गाते हुए आये । गांधी जी यहाँ श्री यशोदापाल के 
कान पर ठहरे ओर दो दिन रहे । साधूरखिल पहिला गाँव है, 
जहाँ गांधीजी दो दिन रहे । ्ि 
यहाँ महाउ्माजी को उपद्रव-पीड़ितों की सहायता के लिये 
८२,८०० रु० एक कारखाने से मिले ओर ६०,५०० रु> महारांज 
मोरवी स॑ “प्राप्त हुए। सहायता के लिये मिलने चाले रुपये 
गांधोजी लोगों को खेती वश्श अन्य पेशों के औजार इत्यादि 
दूने से खचे करगे । । 
साधूरखिल गाँव में हिन्दुओं की संख्या पहिल ही से बहुते 
कम थी, किन्तु पिछले उपद्रवों के बाद यहाँ हिन्दू नहीं के बरा- 
बर है। साधूरखिल में एक बड़ी महत्वपूण बात हुई, जो 
नोअआखाली जिले के दरे.में अपने ढद्ढ वी प्रथम घटना थी। 
यहाँ की प्राथना सभा एक मुसलमान सज्जन सलामडल्ला साह्ष्न् 
के मकान पर हुई थी, जिसके लिये सलामउलल्‍्ला साहब! ने 
गान्धीजी से विशेष रूप से प्रार्थना.की थी कि आज ढी प्राथना 
२२ 
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मेरे गरीबखाने पर क्री जाय । उन्होंने यह आश्रासन भी गांधीजी 
को दिया था कि रामघुन ठाली वज्ञाकर गाने पर मुसलमानों 
की ओर से कोई एतराज़ नहीं किया जायगा-। गांधीजी ने बड़ी 
प्रसन्नता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रार्थना सभा 
उन्हीं के मकान पर हुई । | 

प्रार्थना के चहुत पहिल से चहुत मुसलमान एकन्र हुए थे। 
प्राथना के बाद गान्धी जी को सुसलमानों की ओर . से मान-पत्र 
भेट किया गय्य ! मान-पन्र में गांधीजी के प्रति सम्मान प्रकट 
करने के अतिरिक्त छुछ्ध, अन्य प्रश्नों का भी उल्लेख किया गया 
था जैसे कि सरिजिद के सामने वाजा, भोहत्या इस्यादि। इधर 
पिछले कई दिलों से प्राथवा सभाओं में मुप्तत्तमानों की ओर 
से गांधी डी से छुछ प्रश्न पूछे जाते थे । प्रश्न प्रायः एक हो किस्म 
के होते थे, जिनमें यह पूछा ज्ञाता था कि गांधोंजी को इस्लाम 
के सम्बंध में कुदध कहने का क्या अधिकार है । उसी ढद्ढ की 
कुछ बात आज के मसान-पत्र में भी उठायी गयी । 

गान्धीजी ने सप्जिद के सामने बाजा वजाने में हिन्दुओं 
अधिकार ओर झुसलमानों के -मोकशी करने के अधिकार 
सम्बंध सें कहा कि ये प्रश्न कानूत से सम्बंध रखते है, जिनके 
बारे में से कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल एक बाते 
जानता हूं आंर वह यह फ्ि हिन्दू ओर मुसलमान सब एकल 
हो जायें और एक दूसरे के विरुद्ध जो भावनाएँ उनके दिलों मे 
है उन्हें निकाल दें । अगर यह बात हो जाय, तो बाजा, गोकशी 
आदि के सब सवाल आप से आप हल हो जायेंगे । जब तक 
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दोनों के दिल्ल एक नहीं होते, तत्र तक ये भंगड़े वरावर 
बने रहेंगे। और यह वदकरिस्मती दोनों को हमेशा शुल्ञाम 
बनाये रहेगी । | 

गान्धीजी ने आगे कहा कि बदला लेने की भावना दिलों 
से निकाल देनी चाहिये | बादशाह खाँ ने पठानों के दिलों से 
यह भावना बहुत कुछ निकाल दी है, जो कि पठानों के पुश्त-द्र- 
पुश्त से चन्नी आ रही थी और उनमें अहिन्सा को भावना भर 
दी है। में चाहता हूँ कि वही भावना नोश्राखाली के लोगों में 
भी भर जाय | अगर आप लोग सच्चे दिल से यह विश्वास 
नहीं करते कि बिना विभिन्न सम्प्रदायों के बीच असली शक्ति 
और प्रेम के न तो पाकिस्तान हो सकता है और न हिन्दुस्तान 
तो यह गुलामी हमेशा आपके पल्ले पड़ी रहेगी ओर उस हालत 
में न प/क्रिस्तान हो सकेगा और न हिन्दुस्तान | 

गांधीजी ने कहा कि चार मुस्लिम युत्रक मित्र मेरे पास 
आये थे, जिन्होंने इस बात पर खेद प्रकट क्रिया कि नोआखाली 
और आस-पास के स्थानों में हुई हंत्याओं की संख्या तो बहुत 
बढ़ा-चढ़ाकर बतायी गयी हैं, उसे मैंने गलत क्यों नहीं कद्दा है 
ओर हत्याओं की ठीक संख्या क्‍यों नहीं वतायी है । मेने उनसे 
कहा कि यह मैंने इसलिये नहीं किया. है क्योंकि मैंने अपनी 
आँखों से जो कुछ देंखा है, उस सबको में प्रकट नहीं करना 
चाहता | पर अगर सेरे कहने से बात बनती हो, तो में यह कह 
सकता हूँ कि यहाँ हुईं दृत्याओं की जो संख्या <,-०० वतायी 
गयी है। उसके समर्थन में मुम्शे कोई प्रमाण नहीं मिल्ना है। 
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हत्याओं की संख्या निस्सन्रेह इससे बहुत कम है । मैं यह 
स्व्रीकार करने को तैयार हूँ कि ब्रिहार में जितनी हत्याएँ हुई 
हैं और जैसी बरेरताएँ वहाँ की गयी हैं, उन्हें देखते हुए नोआ-' 
खाली पीछे पड़ जाता है ।“परन्तु इसके साथ ही में यह नहीं 
कह सकता कि यहाँ से अधिक सेवा में ब्रिहार जाकर कर सकता . 
हूँ। त्रिना स्वयं अपने विर्वाव के और क्रिप्ती के कहने मात्र से- 
मैं त्रिहार नहीं जा सकता । 
अपने भाषण के अन्त में गांधीजी ने अपने सम्बंध में और: 
अपने कार्यों के सम्बंध में भी कुछ बातें कहीं। आपने कहां कि 
नोआखाली में रहकर यह दिखाना चाहता हूँ कि सच्चा पाकिस्तान 
स्थापित होने पर क्या किया जा सकता है। हिन्दुस्तान में बन्भाल 
एक ऐप्ा प्रान्त है जहाँ यह्‌ दिखाया जा सकता हैं। वड्ढाल न 
बढ़े प्रतिभाशाली हिन्दू और बड़े प्रतिभाशाली मुसलमान उत्पन्न 
किये हैं ओर बह्ञाल ने राष्ट्रीय संग्राम-में बहुत बड़ा योग दिया 
है । अतः बड्ल के लिग्रे यह उचित ही है कि वह दिखा दें 
कि हिन्दू ओर मुसलमान किस प्रकार एकता तथा प्रेम से एक 
साथ रह सकते हैं । | 
प्राथना के बघाद गांधीजी साधारणवया टहलने' के लिये" 
निकले और इस समय में आपने कई जल्तायें तथा नष्ट किये” 
गये मकानों को देखा । रात में भी आप कुद्ध लोगों से मिले और' 
साथ हो कुछ आये हुए पत्रों के उत्तर लिखवाये । ह 
दूसरे दिन गांधीनी साधूरखिल में ही रहे।इस दिन 
प्रात:झाल टहुलने जाते समय अमीन उल्ला नामक एक मुस्लिम 


पका 


श्र साधूंग्खिल 
सन्नन ने गांवीनी की अपने घर आने का आगम्रह क्रिया, जिसे 
आपने सहप स्थीकार किया | 
यशादापाल के मकान पर काय-कताओं का उपदंश दंत 
४? गांधीजी ने कहा कि अपने की प्र॒ण रूप से ईश्वर के हाथों 
में सॉपकर अपने अन्दर निर्भीकता उत्पन्न करनी चाहिये। 
इंश्वर के हाथों में आत्मसमर्पित करने से ही मनुप्य में निर्मी- 
करता आती है अपना आदेश ऊँचा बनाये रखने के लिये लोग 
सत्यू का भी निर्मक्रता के साथ आलिंगन करते है । किसी भी 
परिस्थिति में भी अपना आदणश नहीं छोड़ना चाहिये | यही 
ब्रैयक्तिक साहस है। यही आत्म-सम्मान है। बिना इन बातों के 
जीवन व्यर्थ है । 
गान्धीजी ने नोआगखाली के अपने काय के सम्बन्ध में प्रो: 
जे८ सी ८ कुमार्थ्या को एक पत्र लिखते हुए लिखा क्रि--'मैं यहाँ 
अपने जीवन का सचबंस कठिन काये कर रहा हूँ। मेरी राय में 
जो लोग देश का क्राम कर रहें 6, व अपने-अपने ज्षेत्रों में ही 
खधिक लगन से वाम कर मेरे यहाँ के काय म॑ सबसे बड़ी 
सहायता पहुंचायगे | श्रापने जा ग्राम-खुधार का कास उठाया ई- 
उससे तो मेरे यहाँ के काम में बड़ी भारी सहायता मिलेगी, 
क्योंकि में यह जानता हैं और यहाँ पुक गाँव से दूसरे गाँव 
जाकर मैंने यह देखा ई कि ग्रामीणों में काम करना, उन्हें 
सफाई से रहने की व तन. सिखाना ओर चरखा तथा कंरघा 
चलान के लिये प्रोत्साहित करना द्वी देश का वास्तविक तथा 
सबसे बड़ा काम है । ; 


शऔनगर 
[ ४ फरवरी. ] 
वरतेसान राजनीतिक परिस्थिति पर गांधोजी-का मर 
साधूरखिल में दो दिल रहने के बाद: सहात्माजी ने आज 
ठीक साढ़े सात बजे अगले गाँव श्रीनगर के लिये प्रस्थान किया 
और ४० मिनट में दो मील का मार्ग चलकर आप ८ बजकर 
१० मिनट पर श्रोनगर पहुँचे । 
गान्धोजी धान के खेतों के अन्द्र बनाये गये रास्ते से होकर ह 
चले थे। जिसे स्वयंसेवकों ने रातों-रात बनाया था। श्रीनगर 
में आप श्रो चन्द्रकुमार व्यापारी के मकान सें ठहरे |. 
महात्माजी ने आज की. प्रार्थना-सभा में .छुछ मुसलमानों 
द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देते हुए देश की वर्तमान राजनीतिक 
परिस्थिति पर अपना सत प्रकट किया । _ 
सम्तलमाना के प्रश्न- इस प्रकार थे--आपने प्रान्तों से कहा - 
है कि जिन प्रान्तों में साहस और क्षमता हों, वे अपना विधान 
स्वयं बनावें और साथ ही आपने त्रिटिश सेना से चले जाने को 


भी कहा है जिससे स्वाधीनता की प्राप्ति प्रमाणित हों। अत्तः- ... 


प्रान्तों में जं। कि अपने को स्व॒तन्त्र घोषित करेंगे, मताधिकार 
का आधार क्या होगा ? क्या साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के, 
स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जारी की जाय ? क्या प्रान्तीय 


श्प३्‌ | श्रीनगर 


धर (5८४ ४ 


एसेम्बलियों . मे सास्फदायिक प्रतिनिधित्व के बज्ञाय संयुक्त 
प्रतिनिधित्व हो ? ह 

गास्धीजी ने इन प्रश्नों के उत्तर में कहा--क्ोई भी प्रान्त 
आपना विधान स्त्रयं बना सकता है, मगर वह अत्याधिक बहुमत 
के द्वारा ही बनाय्रा जा सऊता है। केत्रल एक वोट के बहुमत से 
नहीं । .उन लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्त करने से संसार की कोई भी 
शक्ति नहीं रोक्त सकती जी अपने विरोधियों को मारने को नहीं 
चल्कि उनके द्वारा अपने को ही मारे जाने के लिये त्तेयाग हों । 
यह मेरा संत झून १९१५ से हूं। ब्राददा मन्त्रि-दल की घोपणा 
करा यही उद्देश्य है जहाँ तक मेंने उसे समझा है। क्रिसी प्रान्त 
को उप्तकी इच्छा के विरुद्ध चलने को मजबूर नहीं क्रिया जा 
सकता | जो वात एक प्रान्त के लिये लागू #, चह्दी सभी आन्तों 
के लिये है । ४ 

मतोंधिकार के सम्बंध में गांधीजी ने ऋद्दा कि में तो बरालिग 
मताधिकार का पक्षपाती हूँ। २१ साल या १८ साल ही की उम्र 
के समस्त पुरुषों ओर खियों को बोट देने का अधिकार होना 
चाहिये | परन्तु मेरें रूदृशय बूढ़ों को बोट देने के अधिकार का 
कोई उपयोग नहीं है ) उनसे कोई लाभ नहीं है । भारत और 
समरत संसार को अब उन बूढ़ों से क्या करना है, जो झुत्यु के 
मार्ग पर पाँव रखे हुए हैं । अतः मेरी राय.में ४० वप की आयु 
के बाद के लोगों को बोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। 
इसी प्रकार सनकी लोगों और लफंगों' को भी सताधिक्रार नहीं 
होना चाहिये । इसके साथ ही साम्प्रदायिकता के आधार पर 








म० गान्धीकी नोआखाली-यात्रा श्प्छ 


वोटाधिकार नहीं होना चाहिये, वल्कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली 
होनी चाहिये, जिसमें कुछ सीटें रिजने रहें मगर किसी सम्प्रदाय 
के लिये--मसलन, मुसलमानों, सिक्‍्खों, पारसियों आदि को 
कोई पक्षपात यथा विशेष सुविधा नहीं होनी चाहिये । 

गांधोजी ने प्रश्नों के उत्तर सें अहिंसा पर जोर दिया। 
आपने कहा कि स्वतन्त्र भारत अहिसा.पर चलकर ही, अपनी 
स्वतन्त्रता बनाये रख सकता है। यह समझना भारी भूल होंगी 
कि तलवार के जोर से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से हटाया जा महझता 
है। अंग्रेजों के साहस और दृढ़ निश्चय के गुण का बहुतों को 
पता नहीं है । वे तलवार के आगे सिर नहीं मुक्ा सकते, 
पर साथ ही अहिंता के सामने भी वे नहीं ठहर सकते | अहिंसा 
से बढ़कर किसी में भी शक्ति नहीं है और अगर हिंदुस्तानिग्रों 
को अभी तक असली आजादी नहीं मिलो है तो उसका कारण 
यही है कि अभी पर्याप्त अहिंसा की भावना उनमें नहीं आग्री 
है। जितनी भी.अहिंसा हमारे देंश के लोगों में आयी है, उसी 
का यह प्रभाव है कि अंग्रेज यहाँ से हटने को तैयार हो गये हैं । 


प 


महात्मा गांवी नोआखाली जिले की अपनी पंदल यात्रा के 
3४वें गाँव घरमपुर में आज सबर पीने नी बजे पहुँचे | घरम- 
पुर श्रीनगर के लगभग तीन मील पश्चिम में दे और इसमें 
अधिकाँश अबादी मुस्तल्लमानों की * 
श्रीनगर से लेकर धरमपुर का मार्ग खूब सजाया गया था। 
जगह-जगह फाटक बनाये गये थे, जिन पर वापूजी स्वागतम?, 
बन्‍्द्रंमातरम?, जय हिंद!, 'हिन्दू-मुस्लिम एक हों? इत्यादि वाक्य 
लिखे हुए थे। एक फाटक पर अंग्रेजी में स्वागत! लिखा था, 
जिसे गांधीजी ने नापसन्द्र किया। | 
रास्ते में महात्माली केवल एक मकान पर ठहेरे, जो एक 
मुस्लिम सब्वन असगर मूइता का था । यहाँ बढ़े प्रेम से आपका 
स्वागत किया गया आर संन्तरे आदि फल भेट किये गये, जो। 
तुरन्त ही बच्चों के दाथों में पहुँच गये। यहाँ पर लिकन्द्र भूइया 
नामक एक मुसलमान ने गांवीजी से बढ़ा मनोरजक्ञक्र प्रश्न 
क्रिया ! उत्दोंने एक पेड़ की एक डाली गांधीजी को दिखायी, 
जिसमें दो तरद की पत्तियाँ निकली थीं । उन्होंने पृछा--पूर्जी . 
6 कैसी वात हैँ क्रि एक ही पेड़ में दो तरद की पतियों कैसे 
निकल आयी ?! गांधोजो ने तुरत्व उत्तर दिया--बरद्ध इसी तरह 
२९ 
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शा) 


है जैसे हिंदुस्तान में हिन्दू और मु पलभान है | यह उत्तर सुनकर 
सब लोग बड़े जोर से हँस पड़े । रा 
धरमपुर की प्राथना-स था में थी महात्माही से कुछ अश्न 
पूछे गये। आप अशन देश के लिये विधान निर्माण के सम्बंध 
सें किये गये थे। सबसे पहदिले नोआखाली में शरखार्थियों 
को फिर से चसाने ओर सहायता के काम. में संलस्से. कुमारी 
चीणादास एप एल्नर एछ० ने प्रश्न क्रिया कि क्‍या दिमागी 
काम करने चालों और शारीरिक परिश्रम करने वालों में -कोई 
अन्दर नहीं है ? यान्दीजी ने उत्तर सें कहा कि दिसागी काम भो 
बहुत महत्व रखता है और जीदन में उसका वहुद बड़ा उपयोग 
है, परन्तु इपके साथ ही शारीरिक परिश्रम भी सभी को करना 
चाहिये और कोई भी आदसी इस उचरदायित्व से मुक्त होते 
का दावा नहीं ऋर सकता | 
भारत ही स्दाघोदता के सम्बंध में किये गये प्रश्व का 
उत्तर देंदे हुए यान्वी ने कहर कि जब हिन्दुस्तान सेंवाघीनता . लेने 
के लिये तैयार हो जावया, वो न तो अंग्रेज लोग, न राजा लोग 
और न अनेक शक्तियाँ मिलकर भी उसे स्वाथीनता लेने से 
रोक सकती हें: यह पूछे जाने पर कि जो प्रान्त स्वतन्त्रत 
चाहें उनके लिये करिए प्रकार के विधान की सलाद आप ईद 
हैं, गान्थीजी ने कहा कि समस्त मारत के लिये स्वाधोनतवा समान 
रूप को होगे । 
प्रश्व--थगर मारत के गझ दूसरे से जुड़े हुए प्रात स्वाधानता 
की घोषणा नहीं करते और छितरे हुए अलग-अलग प्रान्व दी 


द्द्ज घरमपुर 
स्वाघीनता घोषित करते हैं, तो क्या सद्ठ में सम्मिलित न होने 
, वाले प्रात्त सामान्य हित के मामले में शेष प्रान्तों के लिये कठि- 
नाई नहीं उपस्थित करंगे ? ह 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महात्मा गास्घी ने कहा कि 


इसमें ता मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखायी देती यदि समाज 


का रूप अथवा आंचरण वही हो. जिसकी में कल्पना करता, 
हूं, अर्थात्‌ वह अहिन्सा का अनुगामी हो । मान लीजिये 
कि विशाल आबादी वाला बच्नाल अपने प्रतिभावान टेगोरों 
ओर सुहरावर्दियों को लेकर स्वघीनता के आधार पर शप्रेत्ता 
विधान बनाता है और अफ मची आसाम पीनक लेता है. 
उड़ीसा अपने कंकालों को लेकर उससे अलग रहना चाहता है 
तथा बिहार अपने कुट्धुम्बरियों की हत्या में संलग्न रहता है, . 
वो येतीनों प्रान्त बद्नाल से प्रभावित होंगे और उसके साथ 
आ जायेंगे। | ै 
प्रश्न--मान लीजिये कि प्रान्तों का प? समूह अपने लिये 

समान विधान बनाता है, तो क्या जो प्रान्त बी? और सी? 
दल के रहेंगे, वे भी 'ए! दल में सम्मिलित, हो सकते हैं यदि 
वे चाहें ?. रु 

. उत्तर-इसके तो कहने को आवश्यकता ही नहीं है कि 
यदि ४? समूह अच्छा विधान बनाता है, ते। तन केवल 'बी? और 
'सी? समूहों को ए! में शामिल होने का अधिकार रहेगा बल्कि 
वे.स्वत' उसकी ओर खिंच आएँगे। ; 

| जा फरि++-+ - 


प्रसादपुर 


[ ७ फरवरी ] 


महात्मा गान्धी घरमपुर से आज श्रातःकाल ८ बजकर १० 
मिनट पर प्रसादपुर पहुँचे। आप यहाँ श्री- उपेन्द्र मजूमदार के 
घर में ठहरे । ह 

गान्धीजी ने प्रसादयुर की प्रार्थना-सभा में शरणार्थियों को 
फिर से बसाने और उन्हें जीविका-उपाजेन के प्रबन्ध के प्रश्न का 
एक बार फिर उल्लेख किया.। आज की प्राथना में देश के अपने- .. . 
अपने क्षेत्र में काम करनेवाले प्रधान कार्यकर्ता और गरान्धीजी के 
प्रिय-पात्र मेजर जनरल शाहनवाज शामिल थे । सतीशचन्द्रदास 
गुप्त, कुमारचन्द्र जन आदि भी उपस्थित थे। श्रीमती /बेला 
मित्र ने अपने मधुर कण्ठ से भजन गाया । गान्धीजी नें 
कहा कि एक व्यावहारिक: आदशंवादी की. हैसियत से: में 
यह नहीं चाहता कि शरणार्थियों की. जीविका आदि. की 
कोई व्यवस्था के बिना में उनसे अपने गाँवों में वापस 
आने के लिये जोर दूँ । उनके वापस आने के पहले यह प्रबन्ध 
होना चाहिये कि एक नहीं अनेकू प्रकार के धन्घे उनके “लिये 
रहें और वे जो धन्धा चाहें शुरू करें। और यदि कोई शरणार्थी 
शारीरिक रूप से काम करने के योग्य द्वोते हुए भी काम. करने 
से इन्कार करे, तो सरकार उससे कद सकती दे कि एक महीने 
की नोटिस देने के वाद सद्दायता नहीं दी जायगी । 


१८५ - प्रसादपुर 


आपने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह सुविधा 
हो कि वह अपने मन चाहे ढक्ग से आराम के साथ जिस तरह: से - 
सुविधा-हो रह सके तो यह संसार उस दशा में स्वगगें ही. हो 
जाय | परन्तु यह सम्भव नहीं हे। प्रत्येक व्यक्ति. को अपने- , 
अपने कुटुम्बियों की उदर-पूर्ति के उत्तरदायित्व को वहन करना 
ही होगा। जो लोग अपने इस उत्तरदायित्व का भी पालन नहीं . 
करते, वे समाज के लिये, प्रथ्वी के लिये भार हैं। यह टीक -है 
कि नोआलाली: के शरणार्थी इस समय विपत्ति के मारे हैं, उनकी * 
बुद्धि ठिकाने नहीं है और असहाय अवस्था में हैं। परन्तु -जो 
देवी विपत्ति उन पर आ गयी है, उसका तो अब साहस के साथ 
उन्हें सामन। करना ही होगा । हक 

शरणार्थियों के प्रश्न पर परामर्श करने के लिये आज 
गान्धीजी के पास नोआखाली के डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट अतिरिक्त 
डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट मि० जमन और अतिरित्त सुपरिमरटटेडेंट' पुलिस - 
आये थे.। गान्धीजी ने इन व्यक्तियों के आगमन ओर उनसे 
हुई चार्ता का जिक्र करते हुएं कहा कि ये अफसर शरंणार्थियों 
को सहायता देने के सम्बन्ध सें मेरी राय जानने के लिये आये 
थे। इस सम्बन्ध में इन अधिकारियों से यहू निश्चय किया है 
कि शारीरिक श्रम करने दाले शरणाथियों के लिये सड़कों की 
मरम्मत, आम पुनर्तिर्माण, अपने ही खेतों की मरम्मत आदि 
का काम दिया जाय। गात्वीजी ने कहा कि शरणाथियों को इन 
कामों से ज्ञाभ उठाना चाहिये और सरकार के साथ सहयोग 
करना चाहिये । आपने कहा कि बिना शारीरिक परिश्रम 


सर० मान्धीकी नोआखालीनयाता १६८ 


किये राशन की आशा करना किसी भी नागरिक के लिये 
अच्छा नहीं है । 

शराार्थियों के लिये जीविका के प्रश्न पर अपना विचाः 
ब्र॒कट करने के बाद महात्माजी ने आज फिर इस बात पर 
जोर दिया कि आप चाहते हैं कि जहाँ तब सम्भव हो से 
आपको नोआखाली में काम करने के लिये अकेले छोड़ दिया 
जाय । आपने कहा कि लोग मेरी यात्रा में, मेरे टहलने जाने 
के समय, प्राय: सभी जगह अधिक संख्या में मुझे! घेरे रहते 
हैं। खास कर संध्या समय अपने टहलने के समय मैं चाहता हूँ 
कि मेरे साथ कोई न रहे ओर यदि कोई रहे भी, तो मेरे साथ: 
के थोड़े से लोग रहें । ह 

बद्स्‍भाल सस्कार ने मान्धीजी के साथ तीन पुलिस' मेनों को 
तैनात कर दिया है, जो बराबर आपके साथ रहते हैं। एक 
उच्च पुलिस अधिकारी को हिदायत है कि वे गान्धीजी की हिफा- 
जत के लिये बराबर उनके साथ रहें. ओर जहाँ भी थे जाये 
पुलिस वाले उनके साथ रहें । 


नन्दीमाम 
[ ८ फरदरी ] 

गान्घीजी अखादपुर से आज सबेरे साढ़े सात बजे प्रस्थान 
चब्रर और एक घण्टा २०. मिनट में लगभग तीन मील का मांगे 
लय कर नन्‍द्रीग्राम यहुँचे।आज़ की यात्रा में मेजर जनरल 
शाहनदाज, श्रीमती बेला मित्र और श्री हरीदास मित्र भी 
यान्धीजी के साथ थे। मेनर जनरल शाहनवाज दो दिन, के 
लिये गान्धीजी के पास फिर आये थे । जीीई- 

प्रसादपुर से ननन्‍्दीग्राम तक रास्ते घर बराबर भजन गाया 
जाता रहा । भजन और गसांधीजी का आगमन सुनकर मार्खे 
के गाँलों के लिवासी-सख्री-पुरुद और बच्चे अपने घरों से बाहर 
ज़िकल आते थे । कितने ही स्थानों में घूढ़ी स्ियों ने गांधीजी. को 
आलाएे पहिनायी अरर अपने को धन्य साना | ह 

नन्दीमाम में मी महात्मजी का यह आगमन द्वितीय बार 
हुआ है । नोआाखाली की आरम्मिक याज्ा में भी आप एक वार 
यहाँ आ चुके हैं । ु 

बद्भाल प्रान्तीय कंमेस कमेटी के अध्यक्ष ओ्री सुरेन्द्र मोहन 
कल्कचे से आज गांधीजी से मिलने ननन्‍्दीम्राम आये और प्रायः 
दो घण्टे तक बातें कीं | वर्ता किस विषय पर हुई यह जात नहीं. 
डो सका। उप्ती शाम को श्री घोष कलकचे चापस चल्ले गये । 
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नंदीग्राम की प्रा ना-संभा एक खुले मैदान में हुई। सभा 
में हिन्दू ओर मुंसल्मान दोनों सम्प्रदायों के लोग बहुत बड़ी 
संख्या में उपस्थित थे, जिनमें खत्रियाँ भी काफी थीं। आज की 
सभा में भी गांधीजी से कुछ प्रश्न किये गये। पहला प्रश्न 
मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं के बायकाट के सम्बंध में था। गांधीजी 
ने कहा कि ब्रायकाट कोवबात मैं पहले भी सुन चुका हूँ और 
इसे सम्बंध में पहले की कुछ सभाओं में अपने विचार भी 
प्रकट कर चुका हूँ | मुझे आशा है ओर.-मैं जानता भी-हूँ कि 
यह बायक्राट समस्त नोआखांली जिले भर में नहीं है। मगर 
यह बायकाट चाहे थोड़ी ही जगहों में क्‍यों न हो, यह निश्चित 
है कि इससे न तो बायकाट . करने -वालों -का कोई हित होगा 
और न उन्हीं लोगों क्रा जिनका बायकाट किया जाता है। 

दूसरा प्रश्न यह किया गया कि आपके पिछले तीन महीनों 
की,कोशिशों से हिन्दुओं की मनोचृत्ति में कोई परिवर्तेत हुआ - 
है ? गान्धीजी ने कहा ' कि इस प्रश्न का उत्तर तो हिन्दू लीग 
ही अच्छी तरह दे सकते हैं | परन्तु जहाँ तक.मेरा सम्बंध है, 
मैं तो यह. विश्वास कर अपने को खुश कर ही लेता हूँ कि 
हिन्दुओं ने. कम-से-क्मम फिलहाल तो अपनी कुछ कायरता 
त्माग ही दी है । 5 

तीसरा “प्रशत किया गया कि आपकी उपस्थिति से क्‍या 
शान्तिग्रिय मुसलमानों पर इतना- प्रभाव पढ़ा है कि वे अपने 
सम्प्रदाय. के गुण्डे लोगों के उपद्रव करने पर उनके विरुद्ध खड़े हो 
सकते हैं और उनका विरोध. कर सकते हैं ? गान्धीजी-ने इसके 
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उत्तर में कहा कि मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि प्रश्नकर्ता 
यह स्वीकार करते हैं कि नोआखाली के मुसलमानों में एक ऐसा 
दल है, जो शान्ति का प्रेमी है। अगर मुसलमानों में ऐसा कोई 
दल न हों, तो निसलन्देह॑ यह बड़े ही दुख की बात होती । 
गानधीजी ने कहा कि इस प्रश्न का-भी मेरा उत्तर वही होगा, 
जो अभी इससे पहले वाले प्रश्न का मैं दे चुका हूँ। अर्थात्‌ 
यह कि इस प्रश्न का उत्तर अधिक निश्चयता से सुसलमान लोग 
ही दे सकते 'हैं, परन्तु मैं तो इतना विश्वास करता ही हूँ कि 
कितने ही भुस्तिम मित्रों पर यह प्रभाव पड़ा है। मसलन 
भटियालपुर में ही कई मुसलमानों ने यह घोषित किया था कि 
वे नष्ट किये जाने वाले मन्दिरों की रक्षा करेंगे । इसके अतिरिक्त 
मुझे अपनी यात्रा में ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं| 

आज को प्राथेना सभा में भो मेजर जनरल शाहनवाज थे । 
शाम को टहलने के समग्र गान्धीजी से एक मुसलमान ने अपने 
घर आने का आग्रह किया। समय न होते हुए भी गांधीजी ने 
उनके सकान पर कुछ देर रुके | मुस्लिम सज्जन ने गान्धीजी से 
कहा कि मैं आपकी क्या खातिर कर सकता हँ। गान्धीजी नें 
कहा कि में तो और कुछ नहीं, केवल आपका हृदय चाहता हैं । 
गान्धीजी के साथ टहलेने में मेजर जनरल शाहनवाज भी थे 
ओर गान्धीजी उनसे बातें कर रहे थे । 


ननन्‍्दीगाम 


विजयनगर 
[९ फरवरी ] 


नन्दीग्राम से निर्धारित समय पर प्रध्धान कर महात्मा 
गान्धी ९ फरवरी को ९ बजे ९० सिनट पैदल चलने के बाद 
विजयनगर पहुँचे । रास्ते में आप केवल श्री बसन्‍्त कुमार 
मजूमदार के मकान पर थोड़ी देर रुके, जहाँ कि आप रशीदपुर 
गाँव में जाने पर ठहरे थे । बा 

बिजयनगर में गान्धीजी श्री जोगेश मजूमदार के यहाँ ठहरे 
ओर यहाँ दो दिन रहे । 

विजयनगर की भी सभा में गान्धीजी से श्रश्न पूछे गये, 
जिनके उत्तर आपने दिये। अब इधर कुछ दिनों से आशथेना- 
सभाओं में यह ऋप-प्ता चल गया है कि लोग, हिन्दू और 
मुपलभान दोनों, गांधीजी से प्रश्न पूछा करते हैं और गांधीजी 
सवकी शक्काओं का समाधान करते हैं। आज के प्रश्न गाँवों 
में सहायता-कार्य करने वाले कार्य कर्ताओं के थे । ये लोग आज 
दिल में गान्धोजी से मिले थे और कुछ प्रश्न गाँवों के स्थानीय 
कार्य-कर्ताओं की दलवन्दी के सम्बन्ध में लिखित रूप में आपको 
दिये थे। गान्धोजी आज सोमवार का दिन होने के कारण मौन 
थे अतः आपने इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखित रूप में दिये थे, 
जो प्राथना के बाद सभा में सुनाये गये ।' 


१९५ विजयनगर 


गान्धीजी ने प्रश्नों के उत्तर के आरम्भ में इस बात पर 
क्षोभ प्रकट किया कि गाँवों में भी दलबन्दी का रोग फेल रहा 
है | आपने कहा कि यह बड़े ही अफसोस की वात है कि नगरों 
की भांति गाँवों में भी कार्य-कर्ताओं में पार्टीबन्दी दिखायी दे। 
यदि दलवन्दी हमारे गाँवों के अन्दर भी घुछ्॒ गयी और कार्ये- 
कर्ताओं में अपनी पदलालुपता की भावना आ गयी, तो कार्यकर्ता 
गण- गाँवों की सहायता करने की अपेक्षा उले उनकी प्रगति 
में बाधा पहुँचावेंगे। 

प्राथंना के बाद गान्धीजी संध्या समय टहलन गये। रात 
में आपने यहाँ आये हुए अ०» भा० राजनीतिक कैदी रिहाई 
कमेटी के संयोजक श्री हरीदास मित्र से दो बंद तक बातें कीं । 
श्री मित्र गांधीजी से मिलन के लिये आये थे। गान्धीजी से 
बातें करने के वाद श्री हरीदास मित्र ने अपना पूत्र निर्धारित 
प्रोग्राम मन्सूख कर दिया और किसी महत्वपूर्ण काम से यहाँ से 
दिल्‍ली चले गये । | 


ब्रिटिश मंत्रिदल की नीयत में विश्वास 


विजयनगर में अपने निवास के दूसरे दिन की प्रार्थना 
सभा में गान्धीजी ने कुछ विशेष महत्व के प्रश्नों के उत्तर दिये । 
एक पअश्न आप से यह किया गया कि क्‍या यह ठीक नहीं है 
कि ब्रिटिश मंत्रिद्ल की दोहरी चाल के कारण ही कॉँमेस और 
मुस्लिम लीग में ओर उसके फल-स्वरूप हिन्दू तथा मुसलमानों में 
वतंमान भगड़े फैले हुए हैं ? 
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गांधीजी ने इस अरश्न के उत्तर में कहा कि मैं ब्रिटिश मंत्रि- 
दले को दोहरी नीति पर चलने का दोषी नहीं ठहरा सकता। 
संत्रिदल ते ईमानदारी के साथ समस्या का हल उपस्थित किया 
है, जिसे बह न्यायोचित समझता है । मंत्रिदल की घोषणा की 
खूंदी यही है कि वह क्विसी, दल को अपनी योजना स्वीकार 
करने के लिये वाध्य नहीं करंता, पर यह्‌ जरूर है कि योजना 
को स्वोकार करने के बाद उसे कांग्रोन्बिव करना लोजिमी हे 
आर एक बार उद्ते स्वीकार करने के बाद कोई दल उससे: हट 
नहीं सकता । हे 

स तरह से पूर्व 'सें ओम और पश्चिंस में बलूचिस्तान 

. यदि प्रान्तों के समूद्‌ में संम्मिलितः होना नहीं चाहते, दो 
मंत्रिदल की योजना के अनुसार उन्हें सबूंह में शामिल होने 
के लिये संसार को कोई ताकव मजबूर नहीं केर सकती। 
फिर यदि, गांधीजी ने कहा, यह मान भी लिया जाय कि मंत्रि- 
दल एक जाल है, तो कॉमेत या लीग उससे क्यों फँसे ? 


छः 


ष्ज् 


हेमचन्दी 
[११ फरवरी ] 


विजयनगर के बांद गांधीजी ११ फरवरी को हेमचन्दी गये । 
डइमचन्दी विजयनगर से दो मील से छुछ दूर पर है, जिसका 
फासला गांधी जी ने ७० मिनट में दय किया ओर पोने नी बजे 
चहाँ पहुँच गये । 

विजयनमर से हेमचंदी जाते हुए गांधीजी के रास्ते में जो 
गाँव पड़े, उनमें ज्यादातर आवादी मुसलमानों को हे। रास्ता 
कुछ जगह शसरती लोगों ने दोड़-फोड़ दिया था, मगर गांधीजी 
के चसने के पहले कुछ स्वयंसेवक हमेशा आगे से जाकर रात्ता 
देख लिया करते हैं और उन लोगों ने तोड़े हुए रास्ते को दुरुस्त 
ऋष दिया। रास्ते में गांधीजी केवल एक मकान पर ठहेरे, जो 
श्री शशिमूपए साहव नामक एक संज्जन का था और पिछले 
उपद्रव में भस्म ऋर दिया गया था। 

हेसचंदी में प्राथना-सभा गाँव के स्कूल के हाते में हुई । 
प्रार्थना के बाद गाँधीजी ने इन दिनों के ऋम के अनुसार लोगों 
द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर दिये। आपने अपने भाषण में 
हिन्दू-सुसल्मानों के एकता के साथ रहने पर जोर दिया और 
कहा छि कॉग्रेस वथा मुस्लिम लोग में समकोता होने का इन्तजार 
न करके गांवों में हिन्दुओं और मुसलमानों को भाई-माई की 
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तरह प्रेम से रहना चाहिये । नोआखाली के लोगों को चाहिये 
कि वे ऐसी एकता दिखा दें कि सारे हिन्दुस्तान के लोग देखकर 
द् रह जायेँ। ऐसी ही एकता यहाँ स्थापित करने के लिये 
पूर्वी बल्नाल में आया हूँ और अपनी विशुद्ध अहिंसा की यहाँ 
परीक्षा ले रहा हूँ । यदि मेरी अहिंसा विशुद्ध है, खरी है, 
उससे बह एकता अवश्य स्थापित होगी। यदि एकता नहीं 
होती, तो बह मेरी असफलता होगी उसमें अहिंसा का दोष नहीं 
होगा । परन्तु में उसका. प्रयोग यहाँ अपनी शक्ति भर करूँगा 
ओर या तो नोआखाली में एकता स्थापित करूँगा अथवा यहीं 
प्राण दे दुगा। 

| एक प्रश्न के उत्तर में गान्धीजी ने कहा कि अगर पाकिस्तान 
का अर्थ यह है कि मुस्लिम बहुमत प्रान्तों में स्वतन्त्रता केबल 
मुसलमानों के लिये है और इसी प्रकार हिंदू बहुमत प्रान्तों में 
वह सिफ हिंदुओं के लिये है,. तो ऐसा पाकिस्तान कभी मंजूर 
नहीं किया ज़ा सकता | खुशी की बात इतनी ही है कि किसी 
भी सुस्लिम नेता ने और निस्सन्‍्देह कायदेआजम जिन्ना साहब 
ने भी पाकिस्तान का ऐसा अथे नहीं बताया है । 


हट |, >#, 
बा ५ ५ (2,2/* कराान्‍न्‍मम 


जप 


काफिलाटाली 


[१२ फरवरी ] / र 

जात-पाँत का मिटना अनिवार्य 
हेमचन्दी में गान्धीजी ने रेडक्रास के सहायता केन्द्र का 
निरीक्षण करने के बाद काफिलाटाली नामक गाँव के लिये आज 
प्रस्थान किया और पौन घण्टे में डेढ़ मील का मार्ग तथ कर 


खवा श्राठ बजे आप वहाँ पहुँचे । काफिलाटाली में एक कीतेन 


मण्डल्ा ने गान्धीजी का स्वागत किया। रास्ते में भी एक बद्भाली 
सण्डली भजन गाते हुए गान्धीजी के साथ थी | 

काफिलाटाली में गान्धीजी को एक मुस्लिम सज्जन ने अपने 
स्थान पर प्राथना-सभा करने के लिये निम॑त्रित किया था । यह 
स्थान गाँव के मदरसा के सामने था। प्राथना-सभा में भाषण 
करते हुए ः गान्धीजी ने कहा में भारत की ऐसी स्वाधीनता चाहता 
हूँ, जिसमें न कोई करोड़पति हो ओर न कोई भिखारी रहे, 


कोई जात-पाँत न रहे, सभी लोग एक जाति के रूप में रहें और 


: पूरी एकता- के साथ रहें | सभी चीजें राष्ट्र की रहें और राष्ट्र 


सबके लिये रहे । इसी प्रकार की स्वाघीनता का स्वप्न मैं देखता 
हूँ और उसी की प्राप्ति में अपना जीवन अर्पित कर देने की 
कामना करता हूँ । . 

यह भाषण गान्धीजी ने परिगशितव जातियों के मिले हुए 


डे 
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एक डेपुटेशन का उल्लेख करते हुए किया था। डेपुटेशन के 
लोगों ने गांधीजी से मिलकर यह चाद्या था कि उनके साथ वैसा 
ही व्यवहार किया जाय, जैसा सवण हिंदुओं के साथ होता है। 
आपने कहा कि यदि हिंदू जाति जीवित रहना चाहती है, तो . 
जात-पाँत का भेदभाव मिटा दिया जाय और सभी हिंदू केवल 
एक जाति के रूप रहें.। हिंद. समाज को असंखज्य जातियों और 
|. उप-जातियों के भेद ने विभाजित और जजरित वना रखा .हैं। 
आपस के वैमनस्य ओर विघटन की सारी जड़ जात-पाँव है । 

इसी कारण मैंने अपने को किसी जाति का समभना छोड़ दिया 
है और अपने को भज्जी कहता हूँ 

दूसरा प्रश्न गांधीजी के सामने यह रखा गया कि नौआ- 
खाली के हिंदुओं को फिर से आंकर बसने के लिकें यह आवश्यक 
है कि कुछ केन्द्र स्थानों में कारखाने खोले जायें। इस प्रश्न के 
उत्तर में गांधीजी ने कहा कि में इस बात को बहुत ना-पसंद 
करता हूँ कि हिंद लोग अलग केन्द्रों में रहें ओर उनके लिये 
अलग कारखाने खोले जाये । इसका अथ होगा समस्त देश में 
जहरीला पाकिस्तान स्थापित करना और भंगड़े की जड़ खड़ी . 
करना । 

प्राथेना के बाद गांधीजी से एक अमेरिकन कायकर्ती सि० 
विलियस योडर की अध्यक्षता में रेडक्रास वालों का दल मिला 
आर यह बताया कि नोआखाली के विभिन्न केन्द्रों में बह क्‍या 
काम कर रहा है । न 

आसाम के सनीपुर वालों का भी एक डेपुटेशन गांधीजी 


२०१ काफिलाटाली 


से मिला और यह शिकायत की कि आसाम एसेम्बली में उन 
लोगों के प्रतिनिधि अलग से भेजे जाने चाहिये, जो सनीपुर 
वालों के हितों की रक्षा करें क्योंकि उनेंकी अपनी अलग संस्कृति 
है, अलग धर्म हे और अलग परम्परा है। ह 

गांधीजी ने डेपुटेशन वालों से क्रंहा कि ४५ साल पहिले 
जब मैं लन्दंन॑ में पढ़ता था; उस समय मैंने मनीपुर वालों की 
बीरतों के बारे में बहुत कुंछ जाना था। गांधीजी ने इन लोगीं 
को भी जातंपाँत का विचार त्यागने ,का उपदेश दिया और 
उनकी शिकायतों की ओर आपसाम सरकार का ध्यान दिलाने 
को कहा । ह 
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पुरबाकेरोआ - 
[ १३ फरवरी ] 


महात्मा गांधी नोआखाली जिले की गाँव-गाँव अपनी यात्रा 
के ३६वें गाँव पुरवाकेरो आ आज पहुँचे । यह गाँव काफिलाटाली 
से दो मील की दूरी पर है। ४५ मिनट में यह फासला तयकर 
गांधीजी ८ बजकर १० मिनट पर यहाँ आये । आप यहाँ श्री 
नकुल साहा के मकान पर ठहरे । - 

काफिलाटाली से पुरबाकेरोआ तक रास्ते में स्वयं-सेवक लोग 
राष्ट्रीय ऋण्डे लिये खड़े थे और मूक्क रूप से गांधीजी का स्वागत 
कर रहे थे। ये स्वयंसेवक गांधीजी के चलने के लिये बनाये गये 
पुलों और मागे की रक्षा के लिये तैनात किये गये थे, क्योंकि 
कुछ लोगों ने पिछले दिनों बनाये गये मार्ग को तोड़ा-फोड़। 
था और पुल्ों को नष्ट किया था! कुछ पुलों की तो दी बार 
सरम्मत करनी पड़ी । ये शरारत वे लोग कर रहे हैं, जो गांधीजी 
की नोआखाली यात्रा के विरुद्ध हैं. और चाहते हैं कि वे चर्हाँ 
से चले जायेँ। परन्तु अहिंसा ब्रती स्वयंसेवक लोग बढ़े थैये 
के साथ बार-बार नष्ट किये जाने वाले रास्तों और पुलों को फिर 
दुरुस्त करते हैं और कष्ट सदते हुए उनकी दिफाजत करते हैं । 

पुरवाकेरोीआ वड़ा गाँव है और इसकी अधिकांश आवबादो 
सुसलमानों को है । 


२०३ पुरबाकेरोओआ। 


जमीन पर किसानों का अधिकार 

आज की प्रार्थना-सभा में गांधीजी ने किसानों के तेमागा 
आन्दोलन के सम्बंध में किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए एक 
बार फिर यह मत प्रकट किया कि जिस जमीन पर क्रिसान खेती 
करते और रहते हैं, उस पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिये 
और जमींदारों को चाहिये कि वे खेतों से होने वाली पेंदावार में 
अपना हिस्सा घटाकर एक्र तिद्दाई कर दें, परन्तु जमीदार की 
जमीन जप्त नहीं को जानी चाहिये। आपने आन्दोलन को 
अहिसात्मक ढह्ल से चलाने पर जार दिया। आपने कहा कि 
अटिंसा के आधार पर होन बाली शाप्तन व्यवस्था में 'सकल 
भूमि गोपाल की! वाला सिद्धान्त माना जायगा। आपने कहा 
कि यदि तेभागा आन्दोलन हिंसात्मक ढद्ढ से चलाया गया, तो 
जमींदारों के विनाश के साथ-साथ किसानों की भी बरबादी 
होगी । गांधीजी न किसप्तानों के लिये सहयोग समितियों की 
बहुत आवश्यकता बतायी । परन्तु सहयोग समितियों का निर्माण 
भी आपने अ्रहिंसात्मक आधार पर करने पर जार दिया और 
कहा कि यदि हिंसात्मक आधार पर यह आन्दोलन चलाग्रा 
गया, तो देश के लिये वह बिनाशकारी होगा । 

जमीदारों को भी सलाह देते हुए गांधीजी न॑ कहा कि उन्हें 
अपनी जमोॉन जप्त होने का खतरा उठाने की अपेक्षा पैदावार 
में अपना हिस्सा घटा देना चाहिये ओर किसानों के हित का 
ध्यान रखना चाहिये । इसी में जरमींदारों, किसानों और देश का 
भी हित है । 
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है. 


आज की प्रार्थना सभा में भी बहुत थोड़े मुसलमान उपस्थित 
हुए थे, जिसका कारण यह है कि मुंसलमानों. में गान्धीज़ी के 
नोआखालोी में रहने के विरुद्ध जोरों से प्रचार किया जा रहा है 
ओर मुसलमानों की सभाएँ की जा रही हैं। गांधीजी के मारे 
की सड़के और पुल चष्ट करने की घुंटनायें भी अधिक होने की 
शिकायतें बढ़ती जा रही हैँ। मुस्लिम जनता में गांधीजी के 
निवास के विरुद्ध फेल्ायी जाने वाली भावना के कारण इधर 
प्राथंना सभाओं में मुसलमानों की संख्या घटती जा रहीडे। 
परन्तु मुसत्षमानों के बहुत कम संख्या में आने पर भी आज 
की सभा सें दर्शकों की भारी भीड़ एकत्र हुई थी। 


ह 
७०७० (2,८»९ 

७ ००बन्‍काक' वलबलन्‍»ण्यक, 
०,“ 


[4 चमकेरोआ 
पश्चिमके 
[ १७ फरवरी ] 

महात्मा गांधी १2 फरवरी को पुरवाकेंरोआ से पश्चिम- 
केरोआ गाँव आये । दोनों गाँवों के बीच का लगभग दो मील 
का शास्ता आपने 2० सिनट में पूरा किया। यहाँ के रास्ते में 
भी वालंटियर लोग राष्ट्रीय झण्डे लिये तैनात थे और मार्ग 
की हिफाजत कर रहे थे | 

पुरबाकेरोआ में गांधीजी कविराज विपिनव्रिद्यारीदाश्त के 
मकान पर ठदरे | केरोआ एक भारी गाँव है, जिसके पुरवा और 
पश्चिम दो हिस्से हैं और ये दोनों भी अलग-अलग दो गाँवों 
के रूप में हो गये हैँ । यहाँ भी ज्यादा आवादी मुसलमानों की है । 

परिचमकेरोआ की प्रार्थना-सभा में गांधीजी ने श्रोवाओं के 
सामने मौलची छुदरावर्दी हरा लिखित 'पेगम्वर के बचनों का 
संग्रह? में से दो वाक्य पढ़ सुनाये । इनमें से एक दाक्य में पैगम्बर 
दे यह कद्ा है कि सदसे अच्छा आदमी वह दे, दो अच्छा 
काम करता है और सबसे खराब वह है, जो खराब काम करता 
है। गान्दीजी ने कद्दा कि ये बचन सभी लोगों के लिये दें, केबल 
उन्हीं लोगों के लिये नहीं है, जो अपने को मुसलमान कद्दते हैं । 

एक प्रश्न एक श्रीवा ने छुआछूत के सम्बंध में किया । इसके 
उत्तर में मांघीजी ने ऋद्या कि में तो हमेशा से ओर पूरे बल के 
साथ यह कद्दटा आ रहा हूँ क्लि छुआछूत द्विन्दू धर्म के लिये 
कलंक है और जब वक यह ऋायम रहती है, तव तक हिन्दुस्तान 
आजाद नहीं हो सकता ! 


दा फेल पे “न अमन सनकिजलक 
+ 


- रामपुरा : 
[१५ फंरवरी ] 

गांधीजी आज रामपुरा आये | रामपुरा पश्चिम केरोआं से 
लगभग दो मील पर है, ज्ञिसका रास्ता ४० मिनट में तयकर 
आप प्रात:काल ८ बजकर *० मिनट पर पहुँचे। रांमपुरा में 
महात्माजी दो दिन रहे । ' 

रामपुरा में भी अधिकांश आबादी मुंसलमानों की है। यहाँ 
आप स्वर्गीय श्री हरेन्द्रदास के मकान पर ठहरे। हरेन बाबू कें 
मकान पर पहुँचते ही स्वयंसेवकों ने आपका स्वागत किया। 
छोटी लड़कियों ने - आपको मालाएँ पहिनायीं । गांधीजी के 
स्वागत में एक फाटक लगाया गया था, जिस प्रर राष्ट्रीय भरंडा 
लगाया गया था । परन्तु कुछ मुसंल्मानों के एतराज 'करने पर 
भण्डा झुका दिया गया था । । 

तीसरे पहर प्राथना-सभा हुई | सभा हरेन बाबू के हाते में 
हुई । सभा के बाहर कुछ मुसलमान खड़े थे और परचे बॉट रहे 
थे। परचों में मुसलमानों से कहा गया था कि वे गांधीजी की 
प्राथना सभाओं में न जाया करें । 

. गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में दो प्रश्नों का उल्लेख किया । 
एक प्रश्न मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं के वायकाट के सम्बंध में 
था और दूसरा सहकारिता के आधार पर खेती के बारे में था-। 
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हिन्दुओं के वायकाट के बारे में गांधीजी ने कहा कि मैंने ऐसे . 
बायकाटों की बातें सुनी हैं, पर आशा यही करता हूँ कि बायकाट 
सामूहिक रूप से नहीं होता होगा । , 

गांधीजी ने कहा कि अभी तीन-चार दिन हुए एक मुसलमान 
यात्री गुजरात से मुझसे मिलने के लिये आया था। मगर यहाँ 
उस पर बहुत नाराज़ी जाहिर की गयी और मुमसे मिलने का 
साहस करने के लिये लानत-मल्लामत की गयी । पर यात्री भी 
अपने निश्चय पर हृढ़ रहा और सब कुछ सहकर भी वह मुझसे 
आकर मिला | एक दूसरा बेचारा मुसलमान आज़्-मेरे पास 
आया था | उसे भी बड़ी धमकियाँ दी गयो और मेरे पास 
आने से रोका गया । ह 

“रामपुरा थाने में एक रपट लिखायी गयी कि गांधीजी से 
मिलने के लिये बल्लाल के बाहर के एक मुखल्मान पर रामपुर 
के कुछ लोगों ने हमला किया, उसे, मारा-पीटा और उसका 
माल-मता छीन लिया । रिपोर्ट में कद्दा गया' दै कि पहले उत्त 
आदमी से कहा गया कि गांधीजी से मिलने मत जाओ ओर 
अपने देश वापस चले जाओ | मगर उसने बापस' जाने से 
इनकार किया, इस पर उसे मारा-पीटा गया ओर उसका सामान 
छीन लिया गया । | 

इन घटनाओं और वाँटे जाने वाले परचों का उल्लेख करते 
हुए गांधीजी ने कहा कि में अपने मुस्लिम दोस्तों और अन्य 
लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी वातों से डरे नहीं ओर 
अपने निम्वय से न विचलित हों । में वो यही सममता हूँ क्रि कुछ 
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थोड़े से छोंग ही यहं संब करते होंगे | पर अंगर यह सबं व्योप- 
करूँप॑ से होतों हों, तो सेरकोर का केंतेज्य है कि ऐसी परिस्थिति 
में वह उचित कारेबाई करे ।_ 

आपने कंहां कि परचों दीवीरों पर भी चिपंकांयें- गये हैं 
जों एंक दल के नाम से प्रंकाशितें हुए हैं। आपने यह भीं कहा 
कि अगर बदर्किस्मती से ईसेमें संरकारी नीति कुछे कॉम करंती 
हँगी, तो उस अवस्था में में इंस प्रश्न पर अंहिंसात्मक ढंद्वे से 
विचार करूंगा । 

इसके बाद गान्धीजों ने दूंसरें प्रश्न, अंर्थार्त संहकांरितां के 
आधार पर किसानों द्वारा खेंतीं शुरू करंने के जिक्र किंयों। 
आपने कहा कि सहकारिता के साथ खेती केरंनां किसांनों के 
लिये बहुंत सुविधांजनक और लाभकारी होगा । मेरी देंष्टि में 
सहकारिता का सिद्धान्त यह हैं कि परस्पर सहयोग के साथ 
खेती की जाय और किसान लोग मिलकर खेत जोतें और बोएँ। 
इससे परिश्रम, खैच और सामानों की बचत होगीं, किसानों के 
पांस अधिक से अधिक खेती के औजार हो जायँगे जिनसे 
पैंदावार बढ़ाने-में संह्यायतु मिलेगी । तथा किसान अधिकाधिक 
समृद्धिशाली होंगे । इसके अतिरिक्त खेतों का रूप बदल जायगा, 
ऊसर जमीनें खेती के काम में अधिक मात्रा में काम में लायी 
जा सकेंगी और हिन्दुस्तान के किसानों की प्रसिद्ध गरीबी दूर 
हो जायगी | परन्तु यह तभी सम्भव है, जब किसान एकता 
ओर मित्रता की भावना से कांम करें । इस तरह: से किसानों 
की गरीबी दूर होने के साथः हीं. उनमें: एकता बढ़ेगी, सुकंदमे- 
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कह । 


बाजियाँ बन्द हो जायँगी और सबसे बढ़कर साम्प्रदायिक 
समस्या हल हो जाया । | 
दूसरे दिन की सभा 

रामपुरा के दूसरे दिन की आश्थना-सभा में गान्धीजी ने 
अपने नोआखाली के दौरे के रम्बन्ध में मि० फजलुलहक के. 
विराधी विचारों का उल्लेख किया | आपने क्रहा कि अखबारों 
में मिं० फजलुलहक- के जो भाषण छपे हैं, उन पर मुझे 
विश्वास नहीं होता ओर मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसी बातें 
कही होंगी | 

गांधांजी का आज मौन-दिवस था, अतः उनका. लिखित 
भाषण सभा में पढ़ा गया था। गांधीजी ने अपने भाषण से 
कहा था कि मि० हक के जो भापण अखबारों में छपे हैं, उनमें 
यह कहा गया है कि मुझे इस्लाम मजहब के बारे में कोई त्रिचार 
प्रकट करने का अधिकार नहीं है और भेरे कर्थनों से दोनों 
सम्प्रदायों के बीच कट्ठुता फैलती है। मगर सुमे! विश्वास 
नहीं होता कि मि० फजलुलहक की स्थिति के व्यक्ति ने ऐसो 
बातें कही होंगी | " 

गांधीजी ने आगे कहा कि में अपने जीवन-भर विभिन्न 


५ 


. सम्प्रदायों की एकता के लिये काम करता रहा हूँ। में अपने को 

जित्तना हिन्दू समभता हूँ, उतना ही मुसलसान भी समभता हूँ 

ओर इस्लाम के सम्बंध में जो कुछ कहता हूँ, वह पेगम्बर 

मोहम्मद के कथनों के आधार पर ही कहता हूँ। फिर भी 
र्ध 
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.  ऑस्लिम मित्रों को यह अधिकार है कि जो कुछ. मैं कहता हूँ, उसे 
' साने या न माने । । - है 

गांधीजी ने अखबारों में श्रकाशित मि० फजल्ुलहक के एक 
अन्य भाषण का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया है कि 
मि० हक ने कहा कि जब गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 
आये थे, तो मैंने उनसे कहा था क्रि आप मुसलमान हो जायें, 
तो गांधीजी ने यह जबाब दिया था कि में मुसलमान ही तो 
हूं। मगर मुझे गांधीजी के इस-कथन से सनन्‍्तोष नहीं हुआ और 
सैंने कहा था कि इस बात की घोषणा आप सावेजनिक रूप से 
कर दें, मगर गांधीजी ने ऐसा करने से इनकार कर ड्या ।- 

गांधीजी ने मि० हक के इस कथन के सम्बंध में कहा कि 
मुझे तो याद नहीं आता कि मि० हक की मेरी ऐसी कोई बात- 
चीत हुई थी । इसी तरह की और भी' बातें मि० हक द्वारा 
कही गयी छपी है, जिनके लिये मुझे विश्वास नहीं होता कि 
उन्होंने ऐसी बातें कही होंगी। में यह भी नहीं ससमता कि 
मि० हक ने अखबारों में प्रकाशित अपने इन व्याख्यानों को 
देखा भी होगा। में तो तथ तक इन उ्याख्यानों पर विश्वास 
नहीं कर सकता, जब तक कि सि० फजलुलहक स्वयं यह स्वीकार 
न कर लें कि उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। मुझे आशा है कि चे 
एक वक्तव्य प्रकाशित कर या ठो इन कथनों का खण्डन करेंगे. 
या उनकी तसदीक करेंगे । ह 


६:2० 


देबीपुर 
[ १७ फरवरी ] 

१७ फरवरी को देवीपुर गाँव पहुँचकर गान्धीजी ने नोआ- 
खाली जिले का अपना दीरा समाप्त किया। देवीपुर गान्धीजी 
की.गाँव-गाँव पेंदल यात्रा का ४०वाँ गाँव था। रामपुर से देवीपुर 
का फासला तीन मील से कुछ अधिक था, जिसे ८५ मिनट में 
तय कर आप ९ बजे यहाँ पहुँचे । देबीपुर में आप श्री राजकुमार 
सील के मकान पर ठहरे | 

रामपुरा से लेकर देवीपुर तक वालंटियर लोग राष्ट्रीय 
भण्डे लिये खड़े थे और अपने सिक्रट पहुँचने पर गान्धीजी का 
अभिवादन करते थे। साथ में कीर्तेन करनेवालों का दल भी 
था । रास्ते में स्थान-स्थान पर खड़े हुए पुरुषों ओर शस्ल्रियों के दल 
ने गान्धीजी का स्वागत किया। श्री निवारणंद्ास नामक एक 
सल्नत ने अपने मकान के सामने गान्धीजी के स्वागत के लिये 
एक फाटक' बनाया था। यहाँ पहुँचने पर गान्वोजी का बड़े 
उत्साह के साथ स्वागत किया गया। श्रीमती चारुशीलादेबी ने 
एक्र भारी तिरद्गा कण्डा हाथ सें लिये हुए गान्थधीजी का अभि- 
वादन किया और मालायें पहनायीं । 

यहाँ गांधीजी एक मन्दिर में ले जाये गये जहाँ उत्सव हो 
रहा था और लगभग २,००० गरीबों को भोजन कराने का 


म० गान्धीकी नोआखालो-यात्रा ४. कक 


प्रबन्ध किया गया था। गांधीजी वहाँ भोजन का प्रवन्ध देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए। आपने भोजन का प्रबन्ध करनेदालों से पूछा 
कि क्या आप लोग मुसलमानों और ईसाइयों को भो भोज में 
सम्मिलित होने दंगे । प्रबन्धकों ने कहा कि भोज में बड़ी खुशी 
के साथ मुसलमानों ओर ईसाइयों का स्वागद किया जायगा। 
इसे सुनकर ग़ांवी नी बड़े प्रसन्न हुए । 

यह मन्दिर मदनज्ञी महाराज का है, लिसकी मूत्तियाँ 
दी गयी थीं ओर सामान पिछले उपद्रव से लूट लिया गया था। 
यांथीजी से प्राथना की गयी कि मनिदिर में मूर्तियाँ आप स्थापित 
करें। यांधीजी ने यह अनुरोध स्वीकार क़िग्रा- ओर मूर्तियों 
स्थापित कीं । ह 

इसके बाद यांधोली गाँव के बाहर एक पुरानी मस्जिंद देखने 
के लिये गये, जिसे मौलबदी बहुद्दीन अंहमद ने गांधीजी को 
दिखाया । ह 
देबीयुर की प्राथना-सभा में गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के लिये काम करने वाले एक जिम्मेदार सजन की आयोी हुई. 
निट्ठी का जिक्र किया, जिसमें यह लिखा था कि छुछ मुसलमानों 
से एक हिन्दू लड़के के साथ दुरंव्यवह्मार क्रिया है ओर यह 
धमकी दी है कि गांधीजी के नोआखाली से चले. जाने के बाद 
हिन्दुओं के साथ पिछले अक्टूबर से भी ज्यादा कइ्ाइ की 
जाययी । गांधोजी ने कहा कि में तो यही . समता चाहा था 
कि यह बाद यलवद होती,-पर आयर ऐसा' है नहीं ओर यह 
घटना सही हैं । परन्तु में अब, भी यहो आशा ऊकंरता हूं के 


